Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अल L डी Sy 


in wos x न 


अथववद साप्यम 


सस्छृतदराभाषान्या समान्वतम 


गिरिधारिलालणास्त्रिशलम्‌ू. Ae 


TIA RIR 
KRAK: me 


aE 


“vo 
StS 


Is 

S A 

t an 

a भाष्यकारङ्ञया हुटावापत्तनस्पे 
i AZARI यन्त्रालयेसाट्रेतस N 
i = 

He = WE-( १।२) 

हे प्रत्तिमासं फरुखांबादपत्तना ्िःसार्घते 

की ( मत्तिमास शहर फरु'खादाद से निकलता 2) 
te THE 


ATHARVA VEDA BHASHYA 


p í 

० we) 

4 A Monthly Edithion of Atharva -Veda Samhita 

2 Translation and 

3 WITH THE COMMENTARY IN BANSKRIA & HINDI 
BY 

ay - GIRIDHARI LALA SHASTRI 

a: FARRUKHABAD 


i 


D 


i प्रथमाठैत्ती २०००] [ अस्यवाषिकममल्यस ५) 


CR EE ली 


Registerd under Sections 18 and 19 of ect XXV ot 1867 


a 


© CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS _ j= 


ee 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


oe 


ba 
ux 


wg. 
> 


ग 

tes 
> 

TS 0. 


अथवेवेदभाष्यम 


Pi) 


सस्कृतद्शभाषाभ्यां समन्वितम्‌ ,/ AG 


ग्रिधारिलालशास्त्रिकृतस्‌ 


wg 


pors 
sa BE 


3 


oF SAP 
pat 


ay set er" 
i aree इटावापत्तनस्पे 
i वेदप्रकाश यन्त्रालयेमुद्रितम्‌ ॥ 
es मिर 
os | WE-( 812) 

a प्रतिमासं फरखाबाद्यत्तनान्वि:साथंते 


> 
अ 


(तमास शहर फरुखादाद से निकलता है ) 


8 3 ~= OS BB+ 
ra THE 


ATHARVA VEDA BHASHYA 
A Sonthly Edithion of Atharva Veda Samhita 


So 
kt Bh ie 
ae 
we 


a 
i Translation and 
WITH THE COMMENTARY IN BANSKRIA & HINDI 
` BY 
GIRIDHARI LALA SHASTRI 
FARRUKHABAD 


i nani २००० | [ छस्यवाषिकममल्यम धर 


Rech NRE Rae ase 


Registerd under Sections 18 and 19 of vct XXV ot 1867 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS _ 


a Ce BR os a 
RR Soe ल र oe E 


९ छु IS Ser GR होऊ नळ 
é we 


ZG 


FEAL 


vie 


8 tn ७७३ D 


ड 


FN 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अथवंबंद भाष्य क नियस- - ८ 


| ( १)-यह भाष्य ATS चार फासे ३६ पेज रायल साइज़ का प्रतिसास की |! 
: पहिली तारीख को निकलता है ॥ 
( २ )-इस का वार्षिक अग्निस मूल्य ५) पांच रूपया है ॥ | 
| (३ ) विना अग्रिम मूल्य किसी को न दिया ज्ञावेगा । नमूना के naa 
दो ag का मूल्य १) ₹० है 0 
| ( ४ )-राजा रददेस. व सुअजिजआफिसरों लोगों से उन छे गौरवाय १००) 
बाषिक मूल्य है ।, और बह इस भाष्य के सहायक गिने जागे, आऔर सहायक्षों | 
। के नाम भाष्य के साथ waa स्थित रखने के लिये छापे जादेंगे ॥ 
: (४ )-जो महाशय ग्राहक होना चाहें बह अपना नाम ग्राम डाक ब 
| प्रतः स्पष्ट देवनागरी -या अंगरेज़ी में लिखे ॥ | 
| ( ६ )-प्राहक जन या तो सनीश्राडेर द्वारा वाविक मल्य सेजे अधवा. 
| sig ate ute ama. ॥ | 
( 3 /-भाष्य सम्बन्धी पत्र सनी onde ब रजिस्टरी आदि सब वेद्भा- 
| इयकार wo गिरिधारीलाल शास्त्री राजोपदेशक-नुहहला-आ्ढृतियान-शहर 
We खावाद-के नाम आना चाहिये ॥ . 

( ८ )-कहों बंदली आदि के कारण . ग्राहक जन स्थानान्तर में जावे तो | 
| अपना पता अवश्य बद्लवावं अन्यथा भाष्य न पहुंचने के दत्तर दाता हस न होंगे || 


Wo 


( ९ )-जो ग्राहक जन भाष्य के अन्य १० ग्राहक तक करावं गे वह इस के | 
सहायक माने MAÑ ४ न 
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5 HAOD reece Sj 
+ ~ 
( झोन्नमोब्रह्मण ) 
Ga E 
अथववद्‌ भाष्यम 
3 AE ~ 
D सर्वब्यापकमीशानं, सरवघारकमव्ययमस । 
सर्व पालं महाशक्ति, परन्रह्माभिवादये ॥१॥ 
श्प 


परब्रह्म जो कि सर्वव्यापक, सवका स्वामी, सबका चारण करनेवाला, नाश रहित 
Xv ` c a ba) vay ~ : 
AIR पालन करने वाला, योर सवेशक्तिमान्‌ है, उस को में अभिवादन करता हूं १ 


आथ अथला N 


३३३६६५६६६६ ६६३७७६१७३4. 
॥:येत्रिषप्ताः परियन्तिविश्‍वा रूपाणि eae: 1: 
| नृवा'चस्पति बेला तेषाँ तन्वो अद्य दंघातु मे॥१॥ ; 

> 


~ A el e | fan ~ I 
ये ।ञजऽसप्ताः। पारऽयान्त । TAIATI रूपाण | TAH- 


तः। वाचः। पतिः। बला। तेषास | तन्तः। TL दघात मे १ 
NFAT: ॥ 
( विश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि) शरीराणि (विभूतः) 


aaa: (ये) थे ( awat: ) ज्रयो वा सप्त वा त्रिसप्ताःः। 
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: पहिली तारीख को निकलता हे ॥ 


= 


¦ वाषिक मूल्य है।, और बह इस भाष्य के सहायक गिने जा?गे, आऔर सहायकों | 
| के नाम भाष्य के साथ सदेव स्थित रखने के लिये ard जायेंगे ॥ 


| पुता स्पष्ट देवनागरी या अंगरेज़ी में लिख ॥ 


| ag ato पो० सगां. ॥ 


| इंयकार पं० गिरिधारोलाल शास्त्री राओोपदेशक-म॒हरला-आढ़तियान-शहृर 


| अपना पता अवश्य बदुलवाब अन्यथा भाष्य न पहुंचने के उत्तर दाता हम न होंगे || 


| सहायक माने जावरे ४ | 


अथववेद भाष्य के नियस- 2 


( १)~यह भाष्य साठ चार फाम ३६ पेज रायल साइज़ का प्रतिसास दो | 


(२)-इस का बार्षिक अग्रिम मूल्य ५) पांच रुपया है ॥ 
(३) बिना अग्निम मूल्य किसी को न दिया जावेगा । नमूना के प्रथल 


( ४ )-राजा रइस व सुजजिजआफिसरों लोगों से उन क्षे Akard १००) | 


(९ )-जो महाशय ग्राहक होना चाहें बह अपना नाम ग्रास डाक व 


( ६ )-प्राहक जन या तो सनीघ्राडेर द्वारा वाविक मल्य सेजे अथवा | 


( 3 ›-भाष्य सम्बन्धी पत्र सनी आर व रजिस्टरी आदि सब देदभा- | 
We खाबाद-के नाम आना चाहिये ॥ 

| 

t 


- ( ८ )-कहीं ta के कारण ग्राहक जन स्यानान्तर में जाब तो ! 


( ९ )-जो ग्राहक जन भाष्य के अन्य ९० ग्राहक तक करावगे वह इस के | 
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छ = A r श्र T 
२. eee. (ETEA T 
| ( श्मोन्नमोब्रह्मशा ) 
| अथववेदभाष्यम 
i | 
4 सर्वव्यापकमीशानं, सर्वधारकमव्ययम्‌ । 
ah, सब पाल महाशक्तिः, परत्रह्मामिवादये ॥१७ 
| शपथ 
h | परब्रह्म जो कि सर्वव्यापक, सवका स्वामी, सबका चारण करनेवाला, नाश रहित 
| सवका पालन करने वाला, ओर सवेशक्तिमान है, उसको में अभिवादन करता हूं 2 
| ग Sede IESE IE IESE, SESE IE IEE SDE 0 
i oe bee 
; | ~ | 1 हि? 
5 यनत्रिषप्ताःपरियन्ति विशवा रूपाणि fara: | 
पर € 1 1 
५जाचस्पति बला तेषां तन्वो अव्य दघात से ॥१४४ 
EFS कुक कुक TF Fb FF ESS Ee Ea ee बुत कु चुत कुल कू कु कई 
पदच्छेदः ॥ 
e ~ el ea | I A | 
ये। तरिऽसप्ताः। परिऽयन्ति। विश्वा । रूपाणि । विम्र- 
तः। वाचः। पतिः। बला। तेषास | तन्वः। TL दघात मे ९ 


AFAA: N 
( विश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि ) शरीराणि (विभूतः) 


दधतः (ये) थे ( त्रिषप्ताः ) त्रयो वा सप्त वा त्रिसप्ताः.। ` 
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(२) प्रथमं BATA ॥ (Hoe! Foe! Hog) | 


वा त्रिसप्तसङ्ख्यायुक्ताः, केचित्‌ यथायोग्यं ज्ञातव्याः 
( परियन्ति ) सर्वलोके व्याप्ताः सन्ति ( तेषास्‌ ) vät- 
क्तत्रिसप्तानाम (बला) बलानि (वाचस्पतिः) ईश्वरः (wa) 
शीघमेव (से) मम (तन्वः) शरीरे (sara) स्थापयत ugu 
भावार्थ 
इश्वर उपदिशति, « सदा जनैरेवमहं agaa- 


| MAA प्राथंनीयः, JAA तदनकूल एवाचरशीयः, यतः स- 


कललोक नायकस्य सम प्रार्थनाविधिस्तेषां परमोधमं:, एवं 
कृते जनानां चित्तशुद्धविविधश्वयसम्प्रा प्िशचस्या टु”इ ति॥१॥ 
पदनिष्पत्ति 

( त्रिषप्ताः ) इत्यन्न «सड्ख्ययाव्ययासन्नादूरा घिक- 
सहुख्या:सडख्येये ” ॥( अष्टाध्याय्याप्त | अध्याये २ पादे २ 
सूत्रम्‌ २१ ) इति पाणिनोयसूत्रेश बहुत्रीहिसमास: ॥ «ब- 
ZAA सङ्ख्येये डजबहुगणात्‌” ( अ० Yt ४ । ७३) इति 
समासान्तो डच्‌ प्रत्ययः, चित्वादन्तोदात्तता षत्वं छान्द्सम्‌॥ 

(परियन्ति) इति परि पूर्वकस्य «इण गती” (ata: । A- 
दांद्‌ः) इत्यस्यरूपम्‌ ॥ “्दिप्रभृतिभ्यःशपः ” (A0 । ४ 


७२) इति सत्रेण शपोल क्‌ । «इशोयण्‌” ॥ (Ho ६। ४। ८१) 


इति यस्पाद्‌शः ॥ aguitacay (A0 G12 1 ६६) इति 
निघातस्त्ररनिषंघः ॥ “उद्‌'त्तबता लिङा गतेः समासवच- 


aa G हातपरास्तडूड्न्तन समास. ॥ 
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| 
(ऽप० १। स०९। Hey) झथवंबेदभाष्यम- (३) 


AR a ८... 


(विश्वा) “आशा प्रषि लटि कणि ais विशिन्य ay 
( surat पा० १। स० १४१ ) इति निष्पन्नो TAPAS: । | 
तस्मात्‌ “शश्छन्द्सि बहुलस्‌ ” ( Ho ६। १। ७०) इति 
शलापः | प्रत्ययलक्ष्षन AA ततः “ न लोप: प्रातिपदि- 
कान्तस्य,, (So! ८।२ ७) इतिनकारस्यलो पः 
(Tawa) इति “डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः, (ate ज०) 
इत्यर्माठ्ठातोः विहितस्य लटः शतरिक्ृते “ भृञामित्‌, 
(Fol St ४ । ७६) इत्यस्थासस्येत्वे “नाश्घस्ताच्छत 
(अ०७।॥९१। ७८) इत्ति नमःप्रतिषेचे पन्जसिच सिद्यत्ति 
(वाचस्पतिः) इत्यत्र “agar: पलिपन्नएष्ठपारपदपयर्पो- 
पेष,, (Ho 51 ३। ३३ ) इति सत्वस | 
वाचस्पतिः वाचः पाता वा पालयिता वा” इति निरू- 
क्तम्‌ | देवतकाशडम । ALALE 
(बला) gta “विश्‍वा,, हृतिवज्ज्ञेयम ॥ 
(लन्वः) इत्यत्र आ्राडभावश्डान्द्सः सम्चन्धसामान्ये 
FARIA वाचार षष्ठी ॥ 
(दधातु) इति “gers धारणपोषणयोः, (ato जहो०) 
इत्यस्माल्लोठ: प्रथमपुरुषैकवचने सिङ्झाति ॥ तिङङतिङः 
(Mo 519128) इति निघातः । 


| 
(मे) इति “ते मयावेक्रबचनस्य,, (sto । १।२२) इति | 


अस्मच्छब्दातू षष्ठ्येकवचने “मे, आदेशः । “*नदात्तं 
सवंमपादादो,, (0 ८। १। ९२ )इति सर्वानदात्तता ॥ 
sta पदनिष्पत्ति 
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(9) प्रथमं BUSAN (श्०१। स्‌०। १ स० ९) 


NU भाषान्वयः ॥ 
(विश्वा) सव (रूपाणि) श्रीरों को (विञ्रतः) चारण करते हुए, अथात्‌ 
उन की स्थिति का कारण होते हुए ( ये.) जो (त्रिषप्ता)) तीन वा सात अर्थात्‌ 
तीन तो गुण, ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय, छठा मन, सातवीं चुद्धि, ये सव (परि- 
यन्ति) सम्पूर्ण लोकके वीच प्रत्येक प्राणी में व्याप्त होरहे हैं (तेषाम्‌) उन ऊपर 
कहे हुए गुण आंदिका (बला) बल (वाचस्पतिः) वेदवाणी का स्वामी जगदी" 
श्वर (अद्य) शीघ्र ही (मे) मेरे (तन्वः) शरीर में (दधातु) उत्पन्न करे ॥ 
भावाथः 
परमेश्वर उपदेश करते हैं कि “इस प्रकार मनुष्यों को बुद्धि शरीर तथा 
आत्मा की शक्तियों की प्राप्ति के लिये मेरी प्राथेना करनी चाहिये, और उसी 
के अनसार स्वयं भी यत्न करना चाहिये, क्योंकि सकल लोकों का स्वामी में 
ही हूं, मेरी min करना उन का परमधमे है, और इसके करने से उन के 
चित्त की शद्धि तथा अनेक ऐश्वयाँ की मासि होवेगी०॥ . 
` + अथ महषिपतञ्ञलिमहाभाष्यम 
“व्यत्ययो बहुलम,, ॥ (W0 3 । १। ८५) इति सत्रे 
व्यत्ययविषये महर्षिः पतज्ञुलिरोह ॥ “योगविभागः कतं- 
यः “व्यत्ययः,, व्यत्ययो भवति “स्यादीनाम्‌ ,, इति ॥ 
शप्राणडाशष्मस्य भेदति । भिनत्तीति प्राप्ते।अ1स च न 
मरत्िमियत इतिप्राप्ते। ततो “बहलम, छन्द्सि विषये सवें 
विधयो भवन्तीति॥ सपां व्यत्ययः । तिड़ां व्यत्ययः | वर्णं - 
व्यत्ययः | (AFAA: | परुषव्यत्ययः ॥ कालव्यत्यथः | 
श्रात्मनेपद्व्यरययः । परस्मेपद्व्यत्ययं इति । स॒प्रां व्य- 
त्ययः । ` “युक्तामांतांसीटुरिदक्षिणायाः „ दक्षिणायामिति 
* प्राप्ते। तिठा व्यत्ययः चषाल ये अश्य यपाय 
+ प्रायेण aq व्यत्ययो भवात तत्र सतेत्र स्पत्तेव्यमतदूव'चं नान्यत्रतल्लखोभविष्यति " 
ॐ efaueng-gafa पाठः कचित्‌ । 
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(च्म, १।स्‌०१। मं०१) खथवंवेद भाष्यम्‌ - (५) 
तक्षति, तक्षन्तीति प्राप्ते । वर्णं व्यत्ययः । “त्रिष्टुभो जः 
शु भितमु ग्र वीरं, aaa मितिप्राप्ते॥ लिङ्गव्यत्ययः। “म 
dga इवासत,, मधन इति प्राप्ते । पुरुषव्यत्ययः | 
“ अवासवीरेदंशभिर्वियूयाः » वियूयादितिप्राप्ते कालव्य- 
त्ययः “ शवोरनो नाधास्यमानेन ,, “शव:सोमेनयक्ष्यमा! न, 
अधाताथष्डेति प्राप्ते । आ्रात्मनेपद्व्यत्ययः। “ ब्रह्मचा रि- 
णामिच्छते,, इच्छतीति प्राप्ते । परस्मेपद्व्यत्ययः “ प्रती- 
पम्नन्यङनिं थति, agra इति प्राप्ते ॥ 
महाभाष्यकारिका | 

स॒ प्तिङु पञ्रहलिङ्गनरायां, कालहलच्रवरकळ यडांच | 
ढयस्ययसिच्छति शास्त्रक्द षां, सोऽपि च सिञ्झाति बाहु लकेन॥१॥ 
| इति महाभाष्यम n 


s महाभाष्य का भाषाथ N 
पि पतञ्जलि जी ने व्यत्यय के बिपय में «व्यत्ययो aga ( अ० ३1१ 
1८५) इस सत्र के भाष्य में कहा है ॥ 
&योगविभागः कर्त्तव्यः” इस सत्र के दो भाग करना चाहिये एक तो .०व्य- 
तयः” अर्थात्‌ वेद्‌ में „स्य> आदि #विकरणों का व्यत्यय होता है ॥ 
जसे “य्राएडाशुष्मस्य भेदति » यहां पर « रुचादिभ्य;श्षम्‌ ० ॥ ( अ०३। 
१। ७८) इस सूत्र से « अम्‌ ० विकरण होने पर « भेदति » के स्थान पर 


$ वेद में बहुचो व्यत्यय हुआ करता है सो जहां जहां आवे वहां वहां इस 
प्रमाण को स्मरण कर लेना चाहिये अब यह std नहीं लिखा जावेगा ॥ 
# प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो रहता है उसे विकरण कहते हैं ॥ 
+ जो प्राप्त है सो दोवे, और उसीके समान दूसरीबिधि होवे उसे व्यत्ययकहते हैं | 
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(६) प्रथम काशडस ॥ (छ्०१॥ Yo १। Ho १) 


= भिनत्ति > होना योग्य था, तथा « सच न मरति > यहां « तुदादिश्यःशः 
(अ०३। १ ७७) इस सूत्र से “श” विकरण होने से « मियते० ऐसा होना. 
चाहिये था, पर व्यत्यय से दोनों स्थानों पर HUTT (अ०३ । १। ६८) 


~ 


इस सत्र से “शप्‌» होने से « भेदति > ओर “मरति,, ऐसा हुआ । दूसरा | 


वहुलम्‌» इतना सत्र का विभाग होना चाहिये | 


अर्थात्‌ वेद में सब विधान वाहुल्य से होते हैं । सुपों का व्यत्यय । तिङो 
का व्यत्यय । वणी का व्यत्यय । लिङ्गां का व्यत्यय । पुरुषां का व्यत्यय | काल का 
व्यत्यय । आत्मने पद कां व्यत्यय । आर परस्मेपद का व्यत्यय होता 

जपते «युक्तामातासीडुरि दक्षिणायाः” इस में “दक्षिणायाम्‌” ऐसा सप्तमी 

विभक्ति से होने को था । सो न होकर “सुप” के व्यत्यय से पष्ठी के होजाने पर 
“द्क्षिणाया+” ऐसा gat | इसी मक़ार-“चपालं ये अश्वयूपाय तक्षति” यहां 
“तक्षन्ति के» स्थान पर « तिङ» व्यत्यय से “तक्षेति,, होगया ॥ 

तथा Agia शुभितमुग्रवीरस्‌० यहां शुचित» के स्थान पर दणंव्यत्यय से 
“शुमित > हुआ तथा « AMAT इवासते» इस में लिङ्ग के व्यत्यय होने पर 
“मधनः”» के स्थान पर «मधोः2. FM । तथा-“अधासवीर दंशभिविं gan ० इस 
में पुरुषव्यत्यस होने से । “वियूयात” के स्थान पर « वियुया:» ऐसा होगया ॥ 

तथा “श्वो5ग्नीनाधास्यमानेन” और «श्वः सोमेन यक्ष्य माणेन > यहां पर 
कालव्यत्यय होने से „आधाता MC ०यष्टा” के स्थान पर «ाधास्यमानेन” 
ओर «यच्यमाणेन » हो गया ॥ 

सथा “ब्रह्मचारिणमिच्छते इसमें आ।स्मनेपदव्यत्यय होने से “इच्छति” के 
स्थान पर «इच्छते० हो गया! और इसी भांति « प्रतीपमन्यऊर्भिर्यंध्यति” इस में 
परस्मेपद व्यत्यय होने से “युध्यते” के स्थान पर “यध्यति,, हो गया | 
महाभाष्य कारिका का AG 


सुप, तिङ्‌, .आत्मनेपद्‌, परस्मेपद, -लिङ्ग, पुरुष, वत्तमान आदि काल, 
AAA, स्वर, कारक और विकरण, इन सवका देद में वाहुल्य से व्यत्यय होता है ॥ 
ति-महाभाष्य AIT I 


ga द्विती योऽथ 


eine 


तल 
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= saa कत हर = 


(घ्प्० १।स० १) Hee) ख़थववदभाष्यम-- (५) 


श्पल्वय: 
(ये) ये (fag: ) त्रिष जलस्थलान्तरिक्षष स- 
- मबह्ा:( विश्या रूपाशि जिश्वतः ) झअनेकविषशरीराशि 
घारयन्तोनाना जन्तवः ( परियन्ति) eda भ्रमन्ति 
(ava ) जलस्थ तान्‍न्तरिक्षचराणां विविधजीवानास | 
(लन्वः) शरीराशि ( बला ) बलवान्‌ श्रेष्ठ gla यावत्‌ 
HUAT ( बला ) बलातकारेशान्यायेनेति यावल ( at- 
चस्पातः ) बेद्बाणयाः aasiaga (शस, व्य) न हिनस्त 
किन्ल (से) सास Raga (द्धात) पष्णात ॥ 
भाबाथः 
महाकासश्िको जगदीश्वरो जोवान्‌-बोघयति «सर्वे- 
श्वय कका रणीमलाणे मत्प्रीतये विद्ठट्रिस्सवंजन्तवःसदा | 
रक्षणीया: न च तेष केचन हिंसनीया:” इति ॥ 
_ पदृनिष्पत्तिः 
( षप्त) इति “qu समवाणे,, ( घा० wato ) इत्यस्य | 
धातो रूपमत्र पक्षे ज्ञेयम्‌ ॥ 
(विश्वा) इति बहुनामस परिगशितम (निघशटौ० । 
Mo ३। ख० ९) ॥ 
(वाचस्पतिः) वाचः पाया वा पालयित्ता बा (Tazo 
` ठु० Ho-g) ॥ f, 
( बला ) इत्यत्र “सपां सलक पृवसवर्णाच्छ या डा- 
ब्यायाजाल:,, (9191 १1३९) इति सोरात्वम.॥ ` 


(तन्व:) इत्यत्र सम्बन्धसासान्येन व्यत्ययेन वा द्विती 
9 9 ee ० 
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(2) प्रथमं RATA (० १।.स्‌० ९६ Hoy) 


यास्यानेषण्ठीतन्वादीनांङन्द्सिबहुलमिति”शासियशवा ॥ 

(sq) इति दो अवखण्डने ( धा” दि० ) इत्यः 
स्माल्लोठो मध्यम्तपरुषेकवचने «ay इति fag YARN- 
स्तिङन्तेन समासः पृरुणव्यत्ययश्च छान्दसः ॥ 

तन्रव्यत्ययविधायकं भाष्यं a लिखितपूर्वमेचास्ति 
इदानींडन्द्सि. कतिपयतिङन्तोत्तरपद्समासविधायक्ं च 
“सहस पा” (अ०२।१।४) इति पाणिनीयसूत्रस्य भा- 
षण्यमरस्लिख्यते ॥ 

«“तस्येतत्प्रयोजनं योगाङ्गं यथा विज्ञायेत सति च योगा- 
द्रेयोगविभाग: करिष्यते “सह,,। सुपसमस्यते, केन सह? 
समर्थेन । अनुव्यचलद । नुम्राविशत्‌, ततः, “सुपा, 
सुपा च सह सुप समस्यते अधिकारश्च लक्षञ्च यस्य 
समासस्यान्यल्लक्षणांनांस्त इद्‌ तस्यलक्षणांभाविण्याति | 
पनरूत्स्यत वासो देयम पननिष्छृतोरथडदति N 

( मे ) इत्यत्र “कियाथोपपद्र्य च कर्मणि स्थानिन 
(Hol २। ३। १४ ) इति चतुर्थो ॥ 
AA ANIAN: 

(ये) जो (aan) तीन अर्थात्‌ जल स्थल और आकाश में स्थित (विश्वा- 
रूपाणिविभ्रतः) अनेक भकार के शरीरों को धारण किये हुये नाना प्रकार के 
जीव (परियन्ति) चारों ओर घुपरहे हैं (तेषाम्‌) उन जल स्थल और आकाश 
में रइनेवाले अनेक प्रकार के जीवां के (तन्वः) शरीरों को (बला) आचमवल को 
चारण करने वाला अर्थाव्‌ बुद्धिमान्‌ और (वाचस्पतिः) वेदवाणी के आशय 


को जानने वाला परुष (अ,य)न मारे, किन्त यदि (मे) मेरी प्रसन्नता चाहे तो 
(दधातु) सव जीवों की सदा रक्षा करे a 
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(Ho 1991892) घयथववेद्भाण्यभं- (S) 


भावाथः - 
twiga परब्रह्म, सव मंनुष्यों को यह उपदेश करते हैं कि "जिसंसे aa 
लोक व परलोकं के सुख sa होते हैं उत्त मेरी प्रीति को जो seq चा 
वह संदा संवजीवों की रक्षा किया करें, आर संव प्राणियों से स्नेह रवखें न कि 
किसी की हिंसा करे, ॥ 


AA तृतीयोऽयः ॥ 
PAA: 

(ये) ये (त्रिषप्ताः) पररुपरं wage, त्रयो जलार्निवा- 
यवः (विश्‍बारूपाणिबिभुतः) बहून्स्वभावान्‌ धारयन्तः । 
विमानादियन्त्रेष चेष्टाशक्तिऽजनयन्त इति धावत्‌ (परि-. 
यन्ति) सव॑तोगच्छान्त (वाचर्पातः) वेदज्ञातापृरुषः (ञ्च्य) 
बेद्प्रचारकाले ( तेषा ) पवाक्तससभ्यवहुजला श्निमरुतास 
(तन्बः) शरीरविशेषस्य ( बला ) संघोगबलानिः (मे) मत्तः 
मङ्राचितबेदप्रभाबशेत्ययः (द्धात) धारयतु ॥ 

अरिमन्पक्षे व्युरपांदित galala प्रायः पदानि सन्ति॥ 
(बला) शेश्छन्दसि बहुलमिति tara: 
॥ भावार्थ: ॥ 
नष्येवेदानचोत्य जलाग्निवायंयोगेनानेक विधः 
विमानादिवस्तनि निमाय सदा पदाथंविद्यायां स्वंपरमं 
कौशलं दर्शनीयं न त कदाचित्‌ परुषाथहीनेभांग्यम,, ॥ 
इतीश्वरोपद्शः ॥ त्र पदाथ विद्यास्लं दशितम्‌ 
॥ अथं . भाषान्वयः॥ ` 


3 
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( १० प्रथम FATA ॥ (ऽप०१। Ho १। Hog) 


(ये) जो (त्रिषप्ताः ) परस्पर मिले हुए तीन जल, अग्नि शोर बय्‌ 

( विश्वारूपाणि बिभ्रतः ) विमानादि यन्त्रां के बीच में अनेक प्रकार की शक्तियां 

को धारण करते हुए ( परियन्ति ) यन्त्र विशेष अर्थात्‌ Fat के भीतर घूमा क- 

रते हैं ( वाचस्पतिः ) वेद का जानने वाला ( अद्य ) अब जब कि Ña [ पर 

ब्रह्म | ने वेदों को संसार में अपने ज्ञान से प्रकाश किया ( तेषामू )उन अग्नि 

वायु आर जल के ( तन्वः ) शरीर विशेषा के (बला) संयोग से उत्पन्न शक्तियों 

को ( में ) मेरे रचे हुए वेदों से ( aaa ) घारण करें अथात्‌ जानें | 

भावार्थ: 

मनुष्य बेदों को पढ़ कर जल, अग्नि ओर वाय के योग से अनेक प्रकार 

के विभानादि agai को बना कर अपनी अत्यन्त चतुराई पदाथविद्या के बीच 

में दिखावें न कि पुरुषार्थ हीन AI, इस प्रकार जगदीश्वर मनष्यों को उपदेश 
करते हैं ॥ यहां पदार्थविद्या का मल दिखाया 


॥ अथ चतथाऽथ 
RAA 
(ये) ये (त्रिषप्ता:) त्रिषलोकेष wag, जीवाः सन्ति ते 
(विश्वारूपाणि विश्वतः) अनेक रूपाणि घारयन्तो देहान्‌ 
(परि) aasa (यन्ति) अगच्छन्‌ मामति शेषः (तेषाम). 
ये प्रलयकाले मां प्राप्तास्तेषां जीवानां मध्ये (मे बाच: प 
लिः) बेदरूपाया मम वाण्या रक्षकः (aa) इदानीं aiy- 
समये (बला) aqad (तन्वः) तनं (zara) चारयत्‌ ॥ 
भावाथ 
ईश्वरो जनान्‌ बोधयति, “येन पर्वकल्पे वेदोऽधीतः स एव 
मत्तः पनः सृष्टः प्रादुभाबकाले सवात्क्ृष्टां तनं प्राप्रोति, 
पदनिष्पत्ति 


= — 
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(० १। स्‌०१। मं० १) क्रथववेद्भाष्यम-- (९९) 


(परि) इत्यत्र “ परेवंजने वा वचनम ,, इति वातिंकेन 
पक्षे “ परि „ शब्दस्य द्वित्वाभावः ( बला ) इत्यत्र uA- 
AIA शलक (Mo ७1१३९ ) इति AAW उस MAA ॥ 


॥ अथ भांषान्वय;॥ 


रूपाणि बिभ्रतः ) अनेक भांति के रूप वाले शरोरों को ( परि ) छोड़ कर 
( यन्ति ) प्रलय काल में मु में स्थित हो गये ( तेषाम्‌ ) उन में से (मे वाचः 
पतिः ) मेरी वाणो जो बेद हे उस का जानने वाला ( अघ ) आज सरि के 
आरम्भ में ( बलां ) अत्यन्त शरीर और आत्मा के बल सें युक्त ( तन्त्रः ) शु 
रीर को ( Fata) धारण करें ॥ 

॥ भावार्थः ॥ 


जव फिर खशि रची जाती है तब जिन्हां ने पूर्वे कल्प में वेद पढ़ा था बेही लोग 
अपने आत्मा में संस्कार रहने के कारण अत्यन्त वीर्य्य बृद्धि आदि गुणा से 
यक्त शरीरो को पाते हैं N 

अथ AAAS: | 


Aral: 


अथवा त्रयस्ते सप्त च शोणितमज्जादयो धातवः ( favar 
रूपाण Taya: ) सवजन्तन्‌ धारयन्तः ( पारयन्ति ) ad- 
शरीरेषु तिष्ठन्ति ( तेषाम ) त्रिसप्त maada 
( पतिः ) dea श्रेष्ठत्वात्‌ ( mq) ब्रह्मचर्य्यावस्थायाम 


eee 
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(am) इत्यन्न सम्बन्धसामान्ये पष्ठी झाडभाव SATE: ॥ | 


( ये ) जो ( त्रिषप्ताः ) तीनों लोकां में रहने बाले जीव हैं वे जब ( विश्वा - 


परमात्मा मनुष्यों को बोध कराते हैं कि « प्रलय काल में जव मझ में सव | 
प्रकार के जीव अपने २ शरीरा को छोड कर आश्रय लेते हैं उस के अनन्तर |! 


(ये) ये (Asg) त्रयो मिलिता वातपित्तकफाः | 


| 
| 
| 
| 
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( ९२) ` प्रथमं काणडमू ॥ (Ao? I सूळ १। Hog) 


(मे) ते ब्रह्मचारिणः परुषव्यत्ययः ( तन्वः ) शरीरस्य 
( वाचः ) aaay (बला) aaa ( द्धात ) पष्णात ॥ 
सावाथः- 

“ब्रह्मचर्यादेव शरीरे ad विद्या च जायते ऽतो ब्रह्म 
चम्यपालन सवेरवशयसेव करणीयञ्चेषामेन त्रिषप्तधाल- 
विशेपाशाम दोषः शारीरिका रोगा भवन्ति तान्‌ रोगान्‌ 
नानाविधामिरोषधिभिने दबिन्त्राशयेठू, इति परमात्मन g- 
पदेशः | अत्रन्रह्चयोयुविद्सलं दशितम ॥ 
व्घाख्यातपूवाशयेवात्र पक्षे पदानि विद्यन्ते ॥ 

शपथ -भाषान्वयः- 


( ये ) जो ( त्रिपप्ताः ) तीन मिले हुए वातपित्त कफ वातीन ये और सात 
aa आदि घात जो ( विश्वारूपांणि विश्वतः ) संव प्राणियों के जीवन 
का मुख्य कारण होकर ( परियन्ति ) सव जीवों में स्थित हैं ( तेषाम्‌ ) उन 
सव agal का (पतिः ) स्वामी अथात्‌ सव में श्रेष्ठ वीर्य्य, है सो (अध ) ब्रह्म- 
चथ्यावस्थाम ( में ) तुझ ब्रह्मचारी के ( aa: ) शरीर सम्बन्धी तथां (वाचः) 
बाणी सम्बन्धो ( वला ) वल को ( दातु ) बढ़ावें ॥| 

भावाथ ` 

“ब्रह्मचर्य्य ही से शरीर में वल और विद्या की उन्नति होती है इस हेत a- 
ETA का पालन सव को अवश्य ही करना चाहिये और इन्हीं जिसस vani 

दोषां से शारीरिक रोग होते हैं उनको नाना भान्ति की ओपधियों से az 


ज्ञाता दूर कर » यह परमात्मा का उपदेश है यहां ब्रह्मचय्यं ओर MAJE का 
vat दिखाया 


यथ षष्ठोऽथः | 
(ये) ये (त्रिषप्ता: ) त्रयो नित्यसस्चट्टाः । aang 
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जीवाः ( विश्वारूपाणि fava: ) झनेक प्रकाराणि स्व- 
पाणि wara: ( परियन्ति) सर्वत्र व्याप्ताः सन्ति 
(aua ) पूवाक्तानां त्रयाणां रचितेष { तन्वः ) शरीरेण 
( वाचस्पतिः ) वेद्ज्ञातां ( मे ) मम (बला ) बलमू (द्‌- 
धातु ) जानातु ॥ 
सावार्थः- 
त्रह्मप्रक्ृतिजीवास्त्रयएव नित्याः सन्ति । ते च पर- 
स्परं समवेता लोकेऽनेकविधा इब भासन्ते तत्र च 
सर्वाधारकत्वात्‌, -सर्वनियन्द्त्वात्‌, RAAEN, 
वातपाद्कत्वात्‌, सवक्रमअलदादत्वाच्च wed व्रह्ेवास्ति 
नाह तत्साम्य glazi प्रकृतिलेब्धमहति जडंत्वादेः, 
नच जीबोइल्पशक्तित्वादे: । अत्र वेदान्तशास्त्रम्‌लंदाशितम्‌॥ 
भापान्वयः । 

( ये ) जो ( त्रिषक्षाः ) सदा से मिले हुये तीन अथात्‌ ब्रह्म, जीव और 
प्रकृति ( विश्वारूपाणि विभ्रतः ) अनेक प्रकार के रूपों को धारण किये हुए 
( परियन्ति ) सव स्थानां पर व्याप्त हे ( तेपाम्‌ ) उन प्रथम कहे हुए तीनों के 
( तन्वः ) शरीरां में ( वाचस्पतिः ) वेदों के जानने वाले विद्वान्‌ ( मे.) मेश 
( वला ) बल ( दधातु ) जानें ॥ 

भावाथः 


ब्रह्म प्रकृति और जीव ये ही तीन नित्य हैं और जव ये परस्पर मिलते हैं 
तत्र मनुष्य गो घोड़ा हाथी आ।दि अनेक रूप वाले संसार में दिखाई देते हैं उन 
सबके वीच में सबका आधार; सबको अपने वश Ñ रखने वाला, सव को रक्षा 
करने वाला, सव को उपपन्नं करने वाला, ओर सत्र के कर्मी के फल का देने 
वाला, होने से मुख्य ब्रह्म ही है न तो जड़ आदि होने से प्रकृति उस कें वरावर 
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| ( १४ ) प्रथमं काणडम्‌॥ (Mol ०1 १ Ho १) 


होसक्ती है ओर न अल्प शक्ति आदि के होने से जीव ही उन के बराबर हो 
सक्ता है | यहां पर वेदान्त शास्त्र का मूल दिखाया I 


BMA QARSA: 
RFA: 

( ये ) ये (त्रिषप्ताः) त्रिभ्यः देवभूतात्मभ्यः aaa: । 
न्रिविघदुःखसमुदायाः (विश्वारूपाणि विश्वतः परियन्ति) 
सर्वदेहधारिण: प्राप्नुवन्ति ( वाचस्पतिः ) Aggra 
( तेषाम्‌-बला ) त्रिविधदुःखस्य स्वकष्टकारकं बलम्‌ 
( अद्य ) बेदाविर्भावक़ाले (मे ) ममानग्रहात ( ara: ) 
शरीर (gura ) धारयत । प्राप्तमपि दःखमप्राप्तमित्र 
जानात-इत्यथं 


भावार्थ:- 


grat उपांदेशति । आध्यार्मिकम्‌ , घ्पाधिदेविकम 
श्राधिभोतिकञ्चुति त्रिविधं टुःखं भवति जीवानाम। aaa 
विद्वान्‌ वेदमधीत्य निवारयत । अनेन सांडख्यशास्त्रस्य 
मूल दाशतम्‌। तदनुकूल च कापिलम सत्रम ( wy ft- 


~ 


1वधदु:खात्यन्तानदात्तरत्यन्तपरुषाथः) इति ॥ 
भाषान्वयः । 

( ये ) जो ( त्रिपप्ताः ) तीन अथात्‌ देव, भत, और आत्मा के सकाश से 
प्राप्त हुए तीन प्रकार के दुःख ( विश्वारूपाणि बिभ्रतः परियन्ति ) सब देहा 
Feat को प्राप्त होते हैं (वाचस्पतिः ) वेदपाठी ( तेषाम्‌-बला ) उन तीन प्रकार 
के दुःखों का अपने को कषु देने वाला बल ( श्रथ ) बेद के प्रकाश के समय 
( में मेरे. अनुग्रह से ( तन्वः ) शरीर में दधातु चारण करे aha प्राप्त भी 
दुःख को ANAK समान जाने ॥ 
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(Ho स०१।म०१) श्रथवंबेद भाष्यंम्‌- (९४) | 


आदि से जसे महामारी, दुर्भिक्ष, भूकम्प, इत्यादि (२) भूत अथीत्‌ माणियों से जैसे शत्र | 


| विद्वान, वेदों को पहुकर निवारण करे | इस से arsed शास्त्र का मल दिखा 


वद्यासम्पद्य॒तं तया परमशान्त्यथ त्रह्मगुणान्‌ यथा व्‌ MA- 


भावाः 
तीन प्रकार के वुःख सब जीवीं को प्रक्ष होते हैं (१) देवता अथातूवाय, ज ल,पृथितरी, | 


से पराजय वा सर्पका काटना इत्यादि (३) आत्मा अथात्‌ आत्मा में स्वयम्‌ उत्पन्न | 
/ शोक, मोह, भय, चिन्ता, आदि इन dat प्रकारों के दःख बेग को 


या गया ' इसी के अनुसार महि कपिलदेव जी ने अपने सांख्य शास्त्र के 
प्रथम ही सूत्र में लिखा है कि “तीन प्रकार के दुःखों से अंत्यन्त fafa करना 
अत्यन्य परुषार्थ हे» || 


आथाष्ट ASA: 
AAY: 

(4) ये( Bawar) न्रिगुशिताः सप्त, एकविंशति 
सड्ख्याडु RIAN । अथवा न्रिशः सम्बद्ठा ग्रामस्थान 
मात्रालयाद्भेदेन प्रत्येक त्रिधेति याबत्‌। ava च स्वराः 
( विश्वारूपाणि बिभ्रतः ) अ्ञनेकरागरसारयभावस्वरूपेया 
( परियन्ति) गानविचो पनः पनरागच्छन्ति ( तेषाम ) 
पूजेक्तानां शाना ङ्गोपाङ्गानां ( बला ) बलम (वाचस्पतिः ) 
वेदज्ञाता पुरुषः ( छद्य ) वेद्प्रकाश (मे) मम ज्ञानेन 
(ama ) जानातु ॥ 


e 
ATATA: 
ग्रामस्थानार्यमात्रालयस्वरभावरागम च्छ नाव्यङ्गगांन- 


नतु जनाः, ॥ इलीश्वरोपदेशः॥ छत्र गान विद्यामूलं दुर्शितम्‌ ॥ 
\ म... 
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(९६) . प्रथमं PUEA (Mog! Woy! Hog) 


mn 


( ये ) जो ( त्रिपप्ताः ) ३ तीन गुणित ७ सात अथात्‌ इकीस २१ मूच्छना | 
अथवा ३ ग्राम ३ स्थान ३ मात्रा ३ लये आदि प्रत्येके चीन तीन । ओर 
सात स्वर ( विश्वारूपाणि विश्रतः ) अनेक राग, रस, आस्य, भाव, आदि 
स्वरूपो को धारणा किये हुये ( परियस्ति ) गानविधि में वारे २ आते हैं ( ते 
qq) उन पूर्वोक्त गान के अङ्ग उपाङ्गों का ( बला ) बलं ( वाचस्पतिः ) 
दृज्ञाता परुष (अद्य) वेद प्रकाश के समय (मे ) मेर ज्ञान से ( दधात्‌ ) जाने ॥ 
भावाथः 

“ग्राम, स्थान, आस्य, लय, मात्रा, स्वर, भाव, रोग, मच्छेना, आदि अङ्गो 
से गानविद्या सम्पन्न शेती है उस गानविद्या से परम शान्ति भाप करने के 
हेत भक्तजन परब्रह्म के गुणों को गाया करें » । यह परमात्मा का उपदेश हे । 
यहां गान विद्या का मूल दिखाया ॥ 


HARSA 

अन्चय | 
(ये) ये (त्रिषप्ताः) त्रिभियुक्ताः सप्त, दृश इत्यथ: | शून्य- 
यक्ता दृश aseargt: ( विश्वारूपाशि faya: ) शत स- 
ह्रायताद्यांत्मकत्वेन बहुरूपता धारयन्तः ( परियन्ति ) 
गणिते Ga: पनः । ध्ागच्छन्ति ( अद्य `) वेदे प्रकटीभूत 
( वाचस्पतिः) विद्वान्‌ ( तेषाम्‌) अङ्कानां (बला) afaa- 
गणितविद्याविधानेन-उन्ततिस्‌ (मे) मम (तन्वः) तनुभू- 
ताम हिताय ( दधातु ) रचयतु ॥ 

WATA: 
शन्यसहिता' देशेवाहूं।: सन्ति ` तेषां च गणित झसडू- 
यातानि रूपाणि भनन्ति- तंउज्ञानेन a जीवानां ata 
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(छा० १। स०१। सं०१) अथव वेदृभाष्यं-- (९७) 


ne 
णातरास्त्रमल दशिलम ॥ 
भाषार्थः 
हि (ये) नो (त्रिषप्ताः ) तीन + mazg Wl नव अङ्क आर दशवां »न्य 
हे (विश्वारूपाणि विञ्रतः) हजार, दश हजार, सो हजार आदि होने से aga भां 
तिक रूपा को धारण करते हुए ( परियन्ति ) गणित में वार्‌ २ आते हैं (aa) 
बेद के प्रकट होने पर ( वाचस्पतिः ) विद्वान ( तेपास्‌ ) उन अड्डों के (बला) 
बल का अथात्‌ अनक परकार को गणितरचना से उन्नति को ( में ) मेरे (तन्त्रः) 
देहघारियों के अत्यन्त लाम के अर्थ (gag ) चारणा करे ॥ 
भावारथ:- 
ats x A ay ~ हे ALN A <2 ` 
शुन्य से युक्त नां ही अङ्ग होते हैं उन्हीं के गणित में अनम्त रूप होजाते 
हैं और उन के जानने से जीवों का परम कल्याण होता है इस से गणित विद्या 
को पूल दिखाया ॥ 


ZISA: 

(ये) थे ( त्रिषय्ञाः ) त्रयो लोकाः we च ग्रहाऋ- 
प्यादयो वा ( विश्वारूपाणि विश्वतः ) उद्यारतमयनादिना 
विचित्ररूपतां gua: ( परियन्ति ) स्ज्यांद्पिरितः स्वयं 
च परिभ्रमन्ति ( अद्य ) वेदाविभावकाले ( वाचत्पातिः ) 
विद्वान्‌ ( मे ) ममानुग्रहात्‌ ( ATA तन्वः बला ) RR- 
qai सय्यांदिग्रहाणां च मश्डलानां तेजः प्रभतेरुपच- 
यापचया (दुधातु ) जानातु ॥ l 

भावा्े:- 

त्रय: 'एथिव्यन्तरिक्षपातालाख्या ल्लोकाः सप्त च g- 


व्यचन्द्रादयो लोकाः एवं सप्तषिसज्ञकमापे लोकसप्तक॑ 


3 
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— 


(९८) प्रथमं PILEAN (छा० १९। Wel ९ Hey) 


तदुपलक्षिता अन्ये च असड्ख्या लोकाः सन्ति तेषामुद्‌- 
यम्‌-क्सस्तमयनम्‌ तथा तेजसो ale हासं च बेदविज्जा- 
नात ॥ इत्तीश्वर उपदिशति इत्मनेन भूगोलखगोल विद्य- 
MAM दशितस N 

भाषान्वय:- 

( ये ) जो ( त्रिपप्ताः ) तीन लोक तथा सात सूर्यादि लोक तथा सप्तर्पि 
इत्यादिक लोक ( विश्वारूपाणि विभ्रतः ) उदय, अस्त आदि के होने से अनेक 
प्रकार के स्वरूपा को चारण करते हुए ( पर्यिन्ति ) सब्यादिय्रहों के चारों 
ओर वा अपने ही पूल ( कीली ) पर घमते हैं ( अश्च ) वेदा के THE होने पर 
( वाचस्पतिः ) बिद्वान्‌ (में) मेरे अनुग्रहसे (तेपां तन्वः बला) उन तीनों. लोक 
| तथा सख्योदि ग्रहं के मएडलों के तेज आदि की उन्नति और अत्रनति (द्घातु)जाने 

भाबार्थः- 
तीन तो पृथित्रीं आदि अन्तरिक्ष, पाताल क॑ नाम के लोक और सात सय, 
| चन्द्रमा इत्यादि लोक हें तथा सप्तर्षि के नाम से विख्यात भी सात लोको कां | 
TR समुदाय हे इसो प्रकार आर भीअसडःख्य लोक हें उन लोकों का उदय, आस्त 
आर तेज को उन्नति तथा अत्रनति वेद पढ़ कर लोग जाने यह जगदीश्वर का 
| उपदेश हे ॥ इस से भूगोल आर खगोल विद्याओं का पल दिखाया || 


DURAN SA:— 
Bea gy: 

( ग्रे) ये ( Raar ) Aveia aragi मुख्याः 
aa ऋतवः ( विश्वारुपाशि विश्चतः ) दशापरिवत्तनेन 
विचित्रतां दधतः ( परियन्ति) महर्म हरागच्छन्ति (व्य) 

बेदप्रकाशे ( वाचस्पतिः ) विद्वान्‌ (daa) ऋतनाम 
( बला ) शरीरे हासादिकारक बलम (मे) ममानग्रहात 


er 


डि 
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(Ho १। स॒० Ho १) अथवंवेदमाण्यम- (१६) | 
| 
| 


बन“. 


(ava: ) शरीरे ( द्धात ) भारयतस्वस्य: सन सहताम 
nN 
घातनामनेकाथत्वान्निवारयसत इति बा ॥ 


| 

सावार्थ:- 

ऋत्वाविरूपेण कालः व्यतिवन्‌ maai शरीरेष | 

हानिं शीतोष्शवर्षादिकष्टं च जनयति तत्कालमर्य pez | 

बेद्मवीत्य वस्त्र agaga निवारणी म्‌ अहरचय्ययोगा- | 

दिना शरीरं च लड्रेगसहनक्षसं करणखीयम-इति* परमा- | 

त्मोपद्शिति । एतेन शिलूपकलायोगादि विद्यानां aud | 

दुर्शितम ॥ i | 
 भाषान्वय:- 


( ये ) जो agr ) निरन्तर एक दूसरे के पश्चात्‌ रहने वाले मुझ 
शीत, उष्ण ऑर वर्षा तीन ऋतु ( विश्वारूपाशि Raa: ) दशा के पलटने से 
नेक प्रकार के रूपों को चारण करते हुए (परियन्ति) वार बार शीत के पश्चात्‌ 
उष्ण फिर वपा फिर शोत इस प्रकार आया करते हैं ( अच ) az के प्रकांश 
के होने पर ( वाचस्पतिः ) विद्वान ( तेपास्‌ ) उन ऋतुओं के ( वला ) शरीर 
में हास अर्थात्‌ कमी करने वाला बल (मे) मेरे अनुग्रह से (तन्वः) शरीर में (द- 
चातु ) चारण करें अथात्‌ स्वस्थ होकर सहें व धातुओं के अनेक अर्थ होने से रोके ॥ 

Tala — 

ऋतु आदि के रूप से व्यतीत होता हुआ काल जीत्रों के शरीरों में हानि 
आर शीतता, उष्णता, वर्षा आदि का कष उत्पन्न करता है उस काल से उत्पन्न 
हुए कश को चद पढ़कर वस्त्ररचना, ग्रहरचना इत्यादि उपायों से विद्वान्‌ दूर 
करे तथा ब्रह्मचय्य और योग आदि से शरीर भी ऐसा बनायें जो उस FT के 
वंग को सहे व्याकून न होवे अथात्‌ सहनशक्ति ( तितिक्षा ) को बढ़ायें । यह 


परमात्मा का उपदेश है इस से शिल्पकला और योग आदि विद्याओं का 
पूल दिखाया || 
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(२९०) प्रथमं काणम्‌ ॥ (HORI स० १। Hog) 
अथ द्वादशोउथ:- 
Bray: | 


(ये) थे ( त्रिषप्ताः ) त्रिगुणिताः सप्त एकविंशति- 
संख्याकाः स्वादयो विभक्तयः । अथवा faa: aragi: | 
एकवचनद्विवचनबहुवचनभेदेन च प्रथममध्यमोत्तमभे - 
देन च भूतभविष्यद्वेतेमानकालभेदेन प्रत्येकं त्रिधेति 
यावत्‌ ।स्वाद्स्तिबादयश्च जिवचना:, त्रिपुरुषाः वा fa- 
भक्तिगणा इत्यर्थः । ( बिश्वा ) बहूनि ( रूपाणि ) ( बि- 
भरतः ) ( परियन्ति ) सवेभ्यः शब्देभ्यः परास्तिष्ठन्ति । 
शब्दशास्त्रे पुनः पुनरागच्छन्तीति वा ( वाचस्पतिः ) 
विद्वान्‌ ( तेषाम्‌ ) पूर्वोक्तविभक्तिगणानां ( बला ) 
ज्ञानबलेन शब्द्शास्त्रज्ञानवबलेनेति यावत्‌ ( wey ) 
(मे) मम वे.स्य ( aea:) तनृतल्यानि शास्त्राणि 
( दुधात ) धारयत ॥ 

भावार्थ:- 

वेदाहुभूतानां व्याकरणादि शास्त्राशास-ज्ञानं विना 
न कथचद्टुदायोाऽवगन्तुं शकयते5तस्तान्यवश्यं Gaia जि- 
TAA: पूवमध्येतब्यानि ॥ 

उक्त च ज्योति: सिद्दान्तविद्ि 

यो बेद वेद बदन सदनं हि सम्यकू, ब्राह्मा: सब्रेदमपि 
वेद्‌ किमन्यशास्त्रम | तस्मादतः प्रथममेतद्वीत्य चीमान्‌, 
शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवण 5 घिकारी ॥१॥ 


ji 
| 
|| | 
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(०। सू०१। मं०१) भ्थ्वंबेद्‌ भाष्यम्‌- (x) 


द्विविधगशितमुक्त व्यक्तमव्यक्तसंज्ञं, तद्वगसननि- 
ष्ठः शब्दशास्त्रे प्रतिष्ठः-यादि भवति ade ज्योतिषं भूः 
रिभेदम, प्रपठितुमधिकारी सोन्यथा नामधारी ॥ 
भाषाथः:- 

( ये ) जो ( त्रिषप्ताः ) sxe अर्थात्‌ २१ सुआदि विभक्तियां हैं अथवा 
तीन २ Gel हुईं अथात्‌ एकवचन, द्विवचन और IAA अथवा प्रथमपुरुष, 
मध्यमपुरुष और उत्तमपुरुष अथवा भूतकाल, भविष्यत्काल ओर वत्तमान 
काल इन तीन भेदों से प्रत्येक युक्त “सु” यादि और «तिपू » आदि जो वि- 
भक्तियों के समदाय ( विश्वारूपाणि विभ्रतः ) अनेक प्रकार के रूपवाले ( T- 
Rafa ) सम्पर्ण शब्दों से परे रहते हें अथवा सम्पूर्णशब्दों में भ्रमण करते 
| हुए वार ३ आते हैं ( वांचस्पतिः ) विद्वान्‌ (ing) उन विभक्ति समदायों के 
( बला ) ज्ञान के वल से ( अद्य ) शीघ्र ( में मरे वेद के ( तन्वः ) शारीर 
के समान बेद शास्त्रों को ( दधातु ) चारण करे ॥ 

भावार्थ:- 

बेद के अङ्ग जो व्याकरण आदि हैं उन के विना जाने किसी प्रकार बेद 
का अर्थ नहीं जाना जा सक्ता- है इस कारण देदार्थ जानने की इच्छा रखने वाला 
अवश्य ही प्रथम व्याकरण आंदि वेदाङ्गो को पढ़े ॥ 

ऐसी ही व्याकरण की महिमा ज्योतिष आदि शास्त्रों के आचार्य्यो ने 
अपने अपने ग्रन्थों में लिखी है उस में से २ छोक संस्कृत भाष्य में लिखे हैं 
उन से यह प्रथित है कि विना व्याकरण के वेद का आशय समझना दुलेभतर है 


MA अयोदशोऽथः 
| PAT: 
(a) थे (त्रिषप्ताः) मिलिता अकार, उकार, मकार इति 
त्रयो वणा भः,भुवः, स्त्रः, इति RA व्याहृतयश्च । भूः । 


J S an काजल 
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२२ ) प्रथम BATH ॥ (०९११ Mo gI Ro?) 


i 

l 

| 

Mes a 
| चो सुत्रः। AT स्व: AT महुः। घो जनः। अ तपः छो 
| 

| 
li 


| सत्यम्‌ ga सप्रमहाव्याहृतयः ( बिश्वा) समस्तानि (रू 

j प्श) जीवानू (taza: ) AZL MRa RIET 

| ağva: ( परियन्ति ) निः सरन्तिस्म ( बाचरुपति: ) f- 

| द्वानू ( सद्य ) सथवंबेदाविर्मावकाले ( मे) सल्सक 

| शात. (सेपामू ) अक्रार-उकार-मकार-व्ा नास ( बला) 
| बलमू ( तन्वः ) विस्तरतः ( दधातु ) घारयत | 

| सावाथः- 

| अकारं चाप्युकारं च सकारजु प्रजापतिः । वेदत्रयाल्ि- 
weg भर्भूवःस्वरितीति च ( मनुः so २। ५६) इति 
मन॒वचनानकूल FLAME HIS, यजः, साम लक्षणात्‌ (चप) 
(उ) (सू) इति क्रमेण। Met: प्राठरभत्तस्येबोडारस्य 
च सुभवः स्व: इति व्याहृतोनां च AT भू:। अं भवः। iita: 
आं महः Mi जनः झं तप: शं सत्यम इति सप्तमहाव्याहृतीनां 
व्याख्यारस्मन्तथववेद्‌ विद्यते । ( Hua: ) व्यत्ययेन vq- 
सो जस व्याख्यात पवंग्रायमेबान्यल | | 

भाषान्वय: 


( ये ) जो (त्रिपप्ता)) मिले हुए अङ्गार, उकार पकार, ये तीन ant site 

भूः, भुवः, स्वः, ये तीन व्याहृति ओर आरो भूः, ओं भुवः, ओं स्वः, अ म 
अ जनः, आतपः, आ सत्यमये सप्षमदाव्याहृति (विश्वारूपाणि विभ्रतः) समस्त 
जीवां को पालने वाले तीनों बेदों से ( परियन्ति ) निकलते हैं ( वाचस्पतिः ) 
विद्वान्‌ ( अत्र ) watz के प्रकट होने पर ( मे ) मेरे द्वारा (तेषांस ) उन 
AMG उकार, मकार, क (वला) बल के (तन्वः) विस्तार से दधात चारण करे ॥ 
EY 4 ie क ara aa सस ie 


fi tlh 7 
(PIO, 
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|) तव प्रणव अथात्‌ आकार वना उस आकार के ज्ञान को विस्तार अथात्‌ AAT 


| ( वाचस्पति: ) ज्ञानी सः ( अद्य ) अधना ( से ) मम N- 
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(AT Vie १ 1 Ho १) mua भाष्यम्‌ - ( a ) 
भावार्थः 


आकार, उकार, मकार, इन तीनों अक्षरों को ब्रह्मा ने तीनों देदों को ज्ञात 
निकाला है उवद से अकार को, TAT से उकारको आर सामतेद से मकार को 


इस AAR म है आर मः, भुवः, स्वः, इन व्याह्वयां को भी निकाला अतः इन 
तान ञ्रार्‌ ञ्जा खः, BT सेचः ऱ्प्रा स्तः, BT qa, Zt Wa, Ay तपः, at सत्यम्‌ | 
इन साव्याहुतियों! का भी विस्तार अथववेद भें है इस हेत इस को अवश्य | 
पढ़ना चाहिये ॥ | 
J < Tc 
य चतशोऽथः- 
AAA: 
(ये) थे ( विश्वारूपाणशिबिसृतः ) अनेक विधशारी- 
शशि gua: जलाः ( परि्यान्त ) सर्बत्र लोके व्याप्ताः 
सन्ति ले ( त्रिषप्ताः ) तिसुषु जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यवस्यासु 


grag: सान्त qwa ( सेषास ) सर्वजीवानां मध्ये यः 


दत्ताम्‌ ( बला ) बलवतो तरीयावस्थासम्पत्नञां ( तन ) | 
( दधातु ) धारयतु | 

भावार्थ:- 

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तय इति अवस्थात्रयं सर्वजीवानां | 

भवन्ति परन्तु तुरीयावस्था मोक्षमन्तरेण न कथमपि-सम्य- | 


sasaa सामपि वेदज्ञानात म्राप्मुंबन्तु पूरुषा इती श्वरोपदे शः 
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(२४ ) प्रथमं BUTI (Moe! स्‌० १३ Ho १) 


भाषान्वयः- 

(ये) जो ( विश्वाख्पाणि विभ्रतः ) अनेक प्रकार के शरीरो को धारण 
क्रिये हुए जीव ( परियन्ति ) समस्त लोक में व्याप्त हैं वे जीव ( त्रिपप्त': ) जा- 
रत्‌, स्वम, सुपृत्ति, इन तीन अवस्थाओं में युक्त होते हैं परन्तु ( तेषाम्‌ ) उन 
समस्त जीवों के मध्य में जा ( वाचस्पतिः ) वेदपाठी. ज्ञानी है वह ( अद्य ) 
अव ( मे ) मेरे दिये ( बला ) बलगुक्त जिस में तुरीयावस्था प्राप्त होती है उस 
(aa: ) शरीर को ( दधातु ) चारण करे ॥ 

भावार्थ :- 

जाग्रत्‌, स्व, सपृ सि, ये तीन अवस्था सब जीवों की होती हैं परन्त तरी 
WAC माच के विना. किसी प्रकार नहीं मिल सक्ती उसे भी परुष वेद को 
| जान कर प्राप्त हों यह इश्वरोपदेश हे ॥ 


अथ JAMS: 
AIA: 

(ये) ये ( frag: ) तिसभिरवस्थाभिवाल्ययोबन- 
बाटुकाख्याभियक्ता जीवा ava ( विश्‍वारूपाणि बि- 
aa: ) तत्तदवस्थाजनितनाना विकारान्धारयन्तः (प- 
Rara) अनेकलोकेष व्याप्रियमाणा लोके भवन्ति (ते- 
षाम्‌) जोवानाम्मध्ये ( वाचस्पतिः ) व्यक्तवाचां पालयि 
ता मनुष्य हात यावत्‌ ( द्य) इदानीम ( मे ) मां प्रीण- 
taa लब्धु वा ( तन्वः ) शरीरेण ( बला ) धर्मादेब॑लम 
( दधातु ) उपाजयतु ॥ ` 

भावा् 

वार्यम्‌, यौवनम, agaa, इति तिस्रो जीवावस्था- 


स्तासु मनुष्यः MET धमं मु पाजंयेत्‌ यतो मोक्षमबाप्न यादेव ॥ 
ee 
a a ae जड, कमी 
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(HO । सु०१। मं० १) AARE भाष्यम्‌- (a) 


भाषाटोका! 

( थे) जो (Paar ) बाल्य, युवा, और व॒ढ़ापा, इन तीन maena से 
युक्त इसी से ( विश्वा रूपाणि was ) इन अदस्थाओं से उत्पन्न अनेक श्‌ 
रोर के विकारों से युक्त जीव ( परियन्ति.) अनेक घन्थो में आसक्त and हैं 
(तेषाम्‌ ) उन जीवों के बीच ( बचस्पतिः.) विहाने परुष (अथ ) अब (मे ) 
पेरा प्रसन्नत। वा प्राप्ति के लिये ( तन्वः ) शरीर से (aai) घर्म आदि के 
बल की (TNT ) उपाजन करे || i í 

qag 

लड़कपन, HUA BW gam, ये तीन जीव की अंदर्था हैं उन में मनच्य 

इस प्रकार धमे का पालन करे जिससे अवश्य ही मोसन को gre हो । 


. थ बोडणोळ्यः-- 


re 


नन्दः 
( थे ) ये (agr) ea ai wala gaat 
( विश्वा रूपाशि aga: ) तत्तल्लिड्रविविचचिन्हानि द- 


= 


चतः देहाः ( परियन्ति ) लोके पय्यंटन्ति ( वाचस्पतिः ) 
वागादीन्द्रियाणास्पतिः घात्मा (NA) इदानीम्‌ (बला) 
स्वकमंबलन (तेषाम्‌) स्त्रीपत्लपसकलिड्भविशिष्टदेहानां 
मध्ये (मे) मया दत्ता (तन्बः) Ga: (दधातु) घारयत। 
खावाय:- of bey 
श्त्रीपन्नप सकमिति लिङ्गत्रयं शरीराणाभेव नात्मनः 
स तु स्वकर्मानुसारसंखदुखभोगाय देहं लभते ॥ न स्त्री 
न पुमानसि न चैवायं नपु'सकः ॥ यद्यच्छरीरमादत्तं तेन 
aa स युज्यत इति श्रतेः ॥- ` | 


४ 
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(९६) प्रथमं काथडम्‌ ॥ (Blo १। Go १। Ho १) ae aaa 0 5 


भाषान्वय:- 
९ ये ) नो ( त्रिषप्ताः ) स्त्री,परुष,ओर नपृ सक,इन तीनों fst से यक्त 
( विश्वा रूपाणि fara: ) उन.उन लिङ्गां के अनेक मकार के चिन्हा को चारण 
करते हुए शरीर ( परियन्ति ) लोक में धूम रहे हैं बाचस्पत्तिः ) वाक्‌ आदि 
इन्द्रियों का स्वामी आत्मा ( अद्य ) अब ( वलेन ) अपने कर्म के घल से 
( तेदामू ) उन स्त्री, पुरुष, तथा नपुंसकलिङ्ग युक्त शरीरों के बीच ( मे ) मझ 
से दिये हुये ( तम्ब ) श्रीरों को ( दधातु ) धारण करे ॥ 
| भावार्थः= 
स्त्रीलिङ्ग, irg, और नपु सकलिङ्ग, ये तीनों शरीरों के लिङ्ग हैं न कि 
आत्मा के आत्मा तो अपने कम के अनुसार सुख दुःख भोगने के अर्थ शरीर 
पाया करता है जेसा कि (आस्मा न तो सत्री है,न पुरुष है,आर न नप सक है परन्त 
बह जिस २ ehai पुरुष,अथवा नपसकलिङ्ग वाले शरीर को चारण कर 
|| ता है बद्दी कहा जाता है ॥ यह श्रुति का अर्थ है॥ 
थ सप्तदशोऽथंः- 
MAL: 
(ये) ये (Ag: ) सञ्चितक्रियमाशाप्रारडधा- 
श्‌ „A Mn DA ` Arn चै Ce t 
Ay नित्यनेमित्तिककाम्ये स्त्रबिधैः कर्म सिःर्यक्सा saya 
( विश्वा रूपाणि बिभूतः ) अनेकधा देहान्‌ दघतः जीवाः 
|) (परियन्ति) परितो aana (तेषाम्‌) तेषाम जीवनामध्ये 
(वाचस्पतिः) बेद्‌शायज्ञानेनोञवलाशवः परुषः (sq) gat- 
i ननी . क ~ . = = र 
नीम्‌ (मे) मां wey Aafaa वा (तन्वः) शरीरस्थ (बला) 
अलम्‌ -पुरुषाथामति यावत्‌ (द्धात) agara ॥ 
€ ~) 
भावाथः— 
सउिचित,क्रियमाशा,प्रारद्घं,च नित्यं,नैमित्तिक, काम्यं 
SSS EE! 


| 
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(So gog Hog) अथर्ववेद भाष्यम्‌ - (२०) 


त्रिधा कसं ada त्रावथस्यापि प्रशर्तबिघिःपरुष परू- 


adria: यस्त्रिविधमपि कर्म adaa शोधयति स gä- 
(EBA TH q चसुखमएतझाश्न॒त u 
| भाषान्बयः 

(ये) जो ( त्रिपद्चाः ) सञ्चित, क्रियमाण, और मारड्य, तथा नित्य, नेमि- 
= कास्य, इन तीन प्रकार के कर्मा से युक्त इसी हेतु (विश्वा रूपाणि बिभ्रतः) 
अनेक भांति के देहों को घारण किये हुए जीव ( परियन्ति ) चारों ओर घम 
रहे हैं ( तेपांस्‌ ) उन जीवों कै मध्य ( वाचस्पतिः ) वेदाशय को जानने वाला 
पुरुष ( अद्य ) अब (मे ) मेरी प्राप्ति वा प्रीति के अर्थ ( तम्बः ) शरीर से 
( बलां ) पुरुषार्थ ( zara) करे ॥ 

भावार्थः 

संञ्चित, Paama, ओर प्रारब्ध, तथा नित्य, नैमित्तिक, काम्य, यह तीन 
प्रकार के कमं होते हैं इन सव का सुधार मनुष्य के परुषाथीचीन हैं जो मनष्य 
इन कर्मो का सुधार पर्णरीति से किया करते हैं वे ही ऐहिक तथा पारलौकिक 
सुखां को ओर मोच को भी पाते हैं ॥ 


छथाष्टादशोऽथ 
AAR: 

( ये ) ये ( त्रिषप्ताः ) धर्मार्थकामाः ( विश्वा रूपाणि 
Raa: ) aga देहघारिणः ( परि ) प्रति ( यन्तिः) ग- 
च्छन्ति ( वाचस्पतिः ) बेदज्ञाता { अदा ) इदानीम ( ते- 
qa ) घमपव के सेवितानां तषां धमाथकामाना ( बला ) 


बलेन (मे) मयि (तन्वः) आत्मानस्‌ (द्धात) धारयत । 
aata 
धर्माथकामरूपे त्रिवगे सर्वे लोका निमग्ना य एतं 
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Rann ss 


यथोचितं सेत्रते स मोक्षाहा$वश्यं भवति ॥. 
पढनिएपत्ति 

(Taya: ) इत्यत्र द्वितीयान्तं पद विज्लेय॑ विज्ञः ॥ 
( पारे ) कर्मप्रवचनीय मन्तव्यं तद्योगेनैव aya: इत्यन्न 
द्वितीया स्वीकतव्या ॥ 

(A ) सप्तम्यथे व्यत्ययेन agi झेया ॥ 

( aa: ) तात्स्थ्यलक्षणयात्रात्मा बोष्य:॥ पु 

j भोषान्बयः 

( ये ) जो ( त्रिषप्ताः ) चमे, अर्थ, काम, (विश्वा रूपाणि विश्वत ) अनेक 
शरीरचारियों ( परि ) में ( यन्ति ) स्थित हैं ( वाचस्पतिः ) वेदज्ञाता ( द्य) 
अवे ( तेषाम्‌ ) चम से सेवित उन धर्म, अर्थ कामा, के (वला ) बल से (मे ) 
मर वाच ( तन्व; ) आत्मा को ( दधात ) धारण करे || 
भावाथे:- 


प, अर्थ, आर कॉप, रूप त्रिवगे में सब लोक निम हैं जो पुरुष भमन 
इन का पालन करता है वह चतुर्थ मोक्ष पाने का अधिकारी होता है ॥ 


1 अथकोनविशोऽथं 
tl | DEEDE 


| 
| ( ये ) चे ( त्रिषप्ताः ) ज्ञानकमेपासनाभिः संयक्ता- 
| श्चत्वारो Sat (विश्वा रूपाणि बिभत:) सकलजींवान्‌ T- 
| ara: ( परियन्ति ) महात्मनां ज्ञानविषयोभूता लोके ति 

| पन्ति ( वाचस्पतिः ) विद्वान्‌ ( तेषाम ) चत्तणास बेदा- 
| नाम्‌ ( बला ) बलेन (ag) spaar (मे) मयि ( त- 


ra: ) aganna AR 'याबत्‌( दधात ) घारयत n 
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(Bo १। स॒० मं०१) अथववेद्‌भाष्यस ~ ( 
X y 


भावाथः- 
शानकमापासना लक्षणा त्रयीविद्या gaf aq 
Tuan aqa तज्ज्ञाना दनुष्ठानाचू मोक्षानन्द्मपि 
वान्त साधवः 1कमतेह लोकिकराखस ॥ 
aqa: = 
( ये ) जो ( Raar ) ज्ञान, कर्मोग्रासना नाम त्रयीविद्या से यक्त चारवेद 
(विश्वा रूपाणि विभ्रतः) सव जीवों की रक्षा करते हुए ( परियन्तिः ) लोक i 
महात्माओं से जाने जाते हैं ( वाचस्पतिः ) विद्वान उन चारों वेदों के (वला ) 
ज्ञान के वल से (अ) अब ( मे ) मेरे वीच (ara: ) शरीर के स्वामी आत्मा 
को ( द्घांतु ) घारण करे ॥ | 
भावार्थः- | | 
ज्ञान, कर्मे, और उपासनारूप त्रयीविद्या चारों देदों मे पूणे है उस के ज्ञान 
र अनुष्ठान से मोक्ष तक के आनन्द को साथजन प्राप्त हो सक्ते हैं फिर रा- 
ज्य आदि इस लोक के सख के विषय में तो कहना ही कया हे ॥ 
ANSI 
AAA: | | 
( ये ) थे ( त्रिषप्ताः ) त्निभिदेवरषिपितणामृशीर्यक्सा 
मनष्याः ( परियन्ति ) संसारे अमन्ति ( तेषाम ) तन्मध्ये 
naasia: इति शेषः (मे ).मां प्रीणयितम ( बाच- 
स्पतिः ) अधीतवेदः ( बला ) बलः पुत्रश्च युक्तः सत्‌ 
aa ) शीघ्रम ( विश्वा ) सवस्याप (रूपाणि विश्वतः) 
देहभूतः जीवस्येत्यर्थः ( तन्वः ) तनूः ( दधातु ) पष्णा- 
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qua: विना यज्ञंसकलजीवपालनासभ्मवात्‌ यज्ञशब्दा- 
घ्याहार:॥. 


| सावाय:- 

adami मनष्येष्वपनेयानि त्रीणि देवाषापतणा- 
मणानि जन्मतः एवायतन्ति AT BAS वणात्‌, AGINA 
MAMA, सन्तानोत्पादनेन च पितणाद्विमुच्य पुरुषो मो 
क्षाघिकारी-भवत्ति ॥ 

पदनिष्पत्तिः- 

« विश्वा » विश्‍वशब्दात ङससुपां सलुग्‌ ( He ७१९) 
३९ इत्यादेशे सिति ॥ 

( faa: ) षष्ठ कवचने ज्ञेयस्‌-जातित्वादेकनच- 
नम-व्यत्ययेन षष्टोस्थाने प्रथमा वा ॥ 

( बला ) बलन्ते चलन्तीति बला बालका इत्यथः 
पचाद्यच्‌ तद्वान्‌ बलाः. श्षशं.श्राद्यजन्तात्‌ सोः सुपां WAR 
( छ०७॥ १। ३९) इत्यादेशः ॥ 

( मे ) क्रियाथोपपद्संयं च कर्मणि स्थानिनः ( छा० 
२।.३। १४ ) इति चतुर्थी ॥ 

E भाषाटीका- 


(ये ) जो ( त्रिपप्ता.) देवता, ऋषि, ओर पितर, इन तीनों के ऋणों से 
यक्त मनष्य ( परियन्ति.) जगत्‌ में भ्रम रहे हें उन के वीच ममक्ष परुष (मे) 
aw को पाने के. लिये ( वाचस्पतिः ) चेद पढ़ा हुआ ( बला ) पुत्र उत्पन्न क- 


रके ( अद्य ) शीघ्र ही ( विश्वो ) समस्त ( रूपाणि faa ) देहघारियो 
के { तनन्‍्वः ) श्रीरों को ( दघातु ) यज्ञ करके पालन. करे॥ .. 
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a 22222 मम — 


(० १। सू० १। मं०१) अथव वेदमा ष्यम्‌- ( | | 


भावाथ:- i; 

देव, ऋषि, और पितर, इन तनो के ऋए सव: मनुष्यों पर जन्म से ही 
रहते हैं उन से छूटे बिना मुक्ति नहीं पासक्ता है तिन में यज्ञ करके देवऋण से, 
मेद पढ़कर ऋषिऋण से, और योग्य पुत्र उत्पन्न कर पितुऋण से, पुरुष छूटता 


है तभी मोक्ष का अधिकारो dard 
e € 
रएकविंशोऽथः- 
RAT: ` 
he > A ~ A ~ 
( ये ) थे ( Awar ) सजाति-विजाति-स्वगत- 
भेदान्वित शंसारपदा्थेसंसर्गर्त्रमिमलविज्षेपावारणाख्येदी- 
Al ~ ~ m~ ~ 
षयुक्ता wena: (विश्वा) बहुविधानि (रूपाणि) श- 
Qufu ( विभुः ) द्धतः ( परियन्ति) लोके व्याप्ताः 
सन्ति ( तेषाम्‌ ) तन्मध्ये मुमुक्षः-इति शेषः (na ) 
शीघ्रम्‌ ( वाचस्पतिः ) बेद्पाठने लब्यज्ञानः (बला ) 
देहबलसाध्यकर्मस च निरतः (मे) माम्प्रीणयितुम्‌ 
( aa: ) शरीरम ( garg ) योजयतु मटुपासनां करोतु 
हूति यावत्‌ 


भावार्थः- 
सजाति-विजाति-स्वगतभेदान्वितसंसारपदार्थसंस- 
गाँदात्मनि मलविक्षेपांबारणाख्यास्त्रयो दोषा उत्पद्यन्त 
तान्‌ ज्ञानकमेपासनामिः पुरुषोऽपनयेत्‌ 
, ( पद्निष्पत्तिः ) उदीरितपूर्वप्रायैवास्ति 
 भाषाटीका- . . 
( ये ) जो (त्रिषप्ताः) सजाति, विजाति,ओर स्वगत, मेदां से युक्त सांसा- 
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( ३२ ) प्रथमं BATA (० १। Woe! Hog) 


रिक पदार्थों के संसर्ग से पल, विक्षेप, ऑर आवरण, इन तीनां दाप! स युक्त 
आमां ( विश्वा रूपाणि विश्वतः) अनेक भ्रकारके शरीर धारण किये हुए ( प- 
| ) लोक में व्याप्त हैं ( तेषाम्‌ ) उन के वीच भुमुषुजन ( अद्य ) शीघ्र 


( वाचस्पतिः ) वेदज्ञाता तथा ( बला ) शरीर के वल सेसिद्ध होने वाले 
mai को करके ( मे ) WH प्रसन्न करने के लिये ( aa: ) शरीर को ( द्घांतु ) 


लगावे अर्थात्‌ पेरी प्राप्ति के यन्न में लगाव ॥ 
भावार्थ: 

संसार के पदार्थों के संसर्ग से आत्मा में मल,विचीप,ओर आवरण,ये तीन | 
दोप उत्पन्न होते हैं उन दोषा को GIT पुरुष ज्ञान, कमे,ओरउपासना,से दूर करे 


अश विचार :- 
_ भनेकार्थविधौ स्वरादिमेदे छान्दसं समाधानं fag 
यमर्थभेदे त्वयं विचार:- `... 
( प्रश्न एतेष्वर्थेषु की वा तथ्य: ॥ 
( उत्तरम्‌ ) एते BA अन्ये च ॥ 
( प्र) किमुच्यतेऽहो ॥ 
( Jo ) येऽथों MAHI सवे सत्याः ताहशा न्ये 
ऽपि aga: सन्ति तेऽपि सत्या एव ॥ 
( प्र० ) एतेषां सवेषां सत्यत्वे किम्भानम्‌ ॥ 
( उ०.) यत्सर्ववाक्यार्थस्य सत्यत्वे ॥ 
( mo ) ty तत्‌ 
` ( उ० ) -तद्वाक्ययोजितपदेभ्यस्त दथंसङ्गतेरन्यस्किम 
( प्र० ) किमेकवाक्यकथने वक्तद्रावप्याशयी भवत्तः? 
( yo) Ta 
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———————— Se 


(ऋ०। सू०१।सं०१) sadi भाण्यमू- (az) | 


ARR RR ARS rn 


( Ho ) कथमेतत्‌ ॥ ? N 
(So) यथा शरीमन्मह्षेः पाशिनेबृडिद्ंद्ठिराहजित्त 
सूत्र पूव qiguawig gigua विधानात्‌ एथक झन्था- 


nN 
~ 


रम्भे सङ्गलमपि fee प्रयोजनम तथा एन सन अन्येऽपि 
विद्वान्सः. SAR ततीयमप्यस्त्येब ॥ | 

(प्र WHA किम्प्रमाणस ?। 

(So) aa पाशिनिना कृतो विधेयस्य पर्घप्रयोगः 
महासाण्यादिव्याख्यानं च किन्वहना ? लोळे स सका क्रिया 


grde nagi 


i) 


oe 
i 


ते प्रवीखरीतिः. स्फठेवास्ति gaa | 
चाधुनिका अपि कवयो बहूंतर्थानेकवाक्ये किन्पनशिचत्रं | 
i ~> 


प्र्त 


wad जगदोश्वरस्यैताहस्जाले । तथा प्राचीनेरचि शत- | 
H 


BEY CTA: सनि तप्यच्यताम ?॥ | 
( go) अन्यक थनेष्यकथिता KARAI ? ॥ 
( yo) कत एतत ? ॥ | 
( उ० ) यत्तो न कदाचिदपि मनुष्यः परमात्माशयस्येः | 
यत्ता कत्तं शाक्यते ॥ 
(vo ) कि सवप्यथाः स्वीकर्तव्याः ? ॥ 
( Zo ) किम्पुनः N 
(yo) यदि मन्त्राक्षरैरनिष्टोप्यर्थः fagrafe सो 


ऽपि कि स्वोकायः ? ॥ | 
. (उ०) न हि जगदीश्वरस्थोपदेशे तंत्सम्भवो$रिंत 


पथादामिर्वळ्सन्त्राशानन्काथा LAT एव सान्त 


र्‌ 
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ee Se, 
| ( ३३ ) प्रथमं काण्डम्‌ ॥ (So RI सू०१ । Ho १) 


कथंचित्‌ कल्पितोऽपि दुर्लेद्धिभिरवश्यम्मन्त्रान्तरविरुद्ठी भ- 
विष्यति ततः स सर्वदोपेद्ष्यो महामतिभिः । यथा “ g- 
| चिमानय ,, “दुग्ध मह्यं न रोचते,, इतिसान्तरं केनचिदु- 
| क्ते पूर्ववाक्यमात्रण्नणे कि वक्ता “ द्धिम्‌-क्षानथ ,, 
| इति ogg aagwa दधि याचते बा « दृचि माम्‌ 
| नय ” इत्याशयः । अथवा « वृधिमानय ” अर्थात्‌ न दे- 

होति कथयति एवं श्रोतुमनसि सन्देहो जातः । परन्तृष्तर- 

amaaa स Baila निवृत्तः तथा च दधियाचन एवा 

स्याशायः इति सम्यश्ज्ञातमभूत-एबमेव पूर्वोत्तरपदानांवा- 
| garni समानार्थतां ज्ञात्वा सर्वबेदमन्त्राशयोऽपि निसंशायं वि- 
| ज्ञेयः wart: ॥ अस्मिन्‌ विषये श्रीमान्‌ पतञ्जलिरपि 
स्वकोयमहामाष्ये . चाह “ द्विगता अपिहेतवो भवन्ति a- 
an (आमग्राश्च सिक्ता पितरश्व प्रीणिता इति) agaa- 
sala gia भवन्ति” अत्र कैय्यटः । fene इति gr- 
कर्यै गता प्रयोजनट्रयसम्पादका इत्यर्थः तथा NINA 
gata शव्दसामर्थ्यंद्‌ द्विर्गतत्घमित्यर्थः ( we ९ पाद्‌ 
१ क्रान्डिक १ ) 


Stes ene a 


भाषाः ॥ | 
gar aaa में स्वरादियेद यें तो छान्दस समाधान जानना और अर्थः || / 
te द बड़ विचार है ॥ ल्‍ 
£ द्र ) इन wal में कान सा सत्य है ? ॥ 
í Z ) 204 सत्य हैं आर भी ॥ 
s / क्या कृशनं डॉ AN? ॥ 


a oI 
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(Hol स्‌ ०१। मं० १) झथवंबेद्सापष्यम- ( ३४ ) 


| (७०) णो अर्थ इस ऋचा के कहे वे सब सह्य हैं और उसी भांति 
| के आर भी बहुत से हैं थे भी सब सत्य ही हैं ॥ 

(मः ) इन सत्र के सत्य होने में क्या प्रमाण हे? ॥ 

(So) जो सब्र वाक्यों के अर्थ की सत्यता में प्रमाण होता हैं ॥ 

(me) बह Fare ? ॥ | 

(उ० ) उस वाक्य के वीच में जो शब्द हैं उन से यह अर्थ बन जाये ga 
से अधिक ओर इस मे क्या प्रमाण हो सक्ता है N 

no ) क्या एक वाक्य के कहने में वक्ता के दो भी आशय होते 

( ३० ) हां ॥ 

( प्रक ) किस प्रकार ? ॥ 

(४० ) जेसे e शद्विरादेच » इस सूत्र में वृद्धि संज्ञा करने के अतिरिक्त 
पहिले हृद्धिशब्द के प्रयोग से श्रोमग्महर्षिः पाणिनी जी का ग्रन्थ के आरम्भ 
में मंगल करनर भी द्वितीय प्रयोजन हे बैसे ही इसी प्रकार और भी विद्रान्‌ किया 

रें यह तीसरा भी अर्थ हे ॥ 

(no) इसी में क्या प्रमाण है ? 

( उ० ) यहीं पर पाणिनि जी का प्रथम विधेय का कथन और इस के | 
ऊपर महाभाष्य इत्यादि व्याख्यान प्रमाण हैं लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि 
एक कार्य और दो उस के प्रयोजन यह विद्वानों की रीति है ओर आधुनिक 
कविजन भी एक वाक्य को अनेक अर्थों से युक्त बनाते हैं फिर भला जगदी 
खर के ज्ञान में ऐसा होना कया आश्वय्य है ओर प्राचीन शतपथ आदि ने भी | 
एक मन्त्र क अनक WY क्रिये हैं Ul 

( प्र० ) यदि और अर्थ हैं तो उन्हें भी कहो ? | 

( उ० ) और अर्थो के कहने पर भी विना कहे हुए शेप रह ही जञावेंगे ॥ 

( प० ) सो क्यों ? ॥ 

(3० ) क्योकि मनुष्य कभी परमात्मा के अनन्त आशय ( ज्ञान ) की झ- 
वचि (ag) नहीं कर सक्ते हैं नहीं तो इश्वर के ज्ञान को अनन्तत्य नहीं रहेगा | 
क्योंकि जो इश्वर अनन्त है उस का ज्ञान भी अनन्त ही है ॥ 

(qo) कया सब अर्था को मानवा चाहिये ?॥ 
ee 
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उ० ) आर क्या ? अवश्य हो ॥ 

प्रर ) यदि मन्त्र के अक्षरा से कोई अनिष्ट (खरांव) अथ भी बन जावे 
तो क्‍या उसे भी मान लेना चाच्यि ॥ 
` ( उ० ) जगदीश्वर के उपदेश में अनिश (carta ) अर्थ कभी नहीं हो- 
सक्ता है यदि कोई मुख दुबे दि लोग कुछ कल्पना भी करें तो वह अर्थ अवश्य 
मान्‌ उस को सदेव छोड़ sz ॥ 

Sa किसी ने « दधिमानय » इतना कह्कर कुळ देर बाद कडा कि e era 
मह्यं न रोचते » तो इस के सुनने से प्रथम तोःऐसा सन्देह हुआ कि ” gafa- 
मानय » इस ब'वय के दो अर्थ draw हैं एक तो यह कि «aha अर्थात्‌ दही 
aig मेरे पास नयज्ञअथोत्‌ लावू ह कि ददी मत ला क्योंकि मा 
यह नि्षेधवाचक अव्यय हे इस अव्यय का अर्थ ( मत ) हे तो इस वाक्य के 
कहने चाले का न मालम FAT आशय है तीसरे यह. भी नहीं ज्ञात हुआ कि क- 


~ 


2 


: हेन वाला «दाय, मा, नय” एसा शुद्ध उच्चारण कर रहा हैँ या “दिसू आनय 


ऐसा नप सकलिडू शब्द को fag करके अशुद्ध बोल रहा है परन्त=्ज्यों ही 
पीछे उस के मुख से « दुग्थं मह्यं न रोचते » अर्थात्‌ दूघ मझे अच्छा नहीं ल 
गता यह वाक्य निकला Gel स्प मालूम होगया कि वह परुष दही मांग रहा 
है ओर इस का वाकय भी शंद्ध है ओर प्रथम जो सन्देह हुआ था बह सव नि- 


BM शेगया इसी प्रकार सव अःमे पीछे के मन्त्रों की योग्यता को देखकर az 
wal का आशय भी बुद्धिमानों को जानना चाहिये ॥ 


अब तुलना के लिये इस के नीचे सायणाचार्य को किया हुआ भी इस 
न्त्र का भाष्य लिखते हैं जिस से कि दोनों को देखकर भाष्य की उत्तमता का 
निश्चय-सव विद्वज्जन कर सक्त |! 


अथ सायणाचायरूतोडया लिख्यते- 

ये लीकबेद्प्रसिट्टाः त्रिषप्ताः त्रयो दा सप्त वा भावा: 
एथिव्याद्यरंत्रयों लोकोस्तेषामधिष्ठातारः ` अम्निबाय- 
शा दित्याः | सत्वरजस्तमोगुशाः । ब्रह्माविष्णु महेश्वराः | 
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(So १। स्‌०१। सं०१) इपथववेदभाण्यम- (३५) 


इत्येवमाद्यस्त्रिसडूख्याक्रान्ता ये सन्ति ले सर्वे5त्र fag- 
ब्देन विवक्षिता: । तथा सप्त RWA: । सप्त. छन्दांसि । 
इत्याद्या ये स्वप्तसडूख्याक्रान्ता:. सन्ति ते रुवऽत्र सप्त श- 
AA AAT । त्रिसडख्याक्रान्ता; सप्त सहुख्याक्रान्ता वा 
gla यावत्‌ | ag जिः सप्त ज़िसप्ता: ते चेव दृष्टव्या 
प्रसि्ठा:च्सूय्यांधिष्ितप्राची द्ग्व्यतिरिकता: आरोगादिभिः 
aaf: सृथ्यरघिष्ठिता:: सप्तदिशः ते च छोरोगादयस्ते- 
त्तिरीये Aras । आरोगो भ्राजः पठर:पतड़ः aii- 
ज्योतिषीमान्‌ विभास (Âo mo gr ७॥ १ ) इति होढ- 
ग्रभुतयो वषटुकर्त्तारः सप्त ऋत्विज: । मिन्रश्न वरुणश्र 
घाता चार्यमा च Hag भगश्च इन्द्रश्च विवरवांश्रवेत्येते वि- 
asaq व्यतिरिक्ता सप्त दित्या इति। तथा च मन्त्र- 
वर्णः «सप्तदशी नाना asa सप्त होतारः RRIT: देवा 
्पादित्या ये ata (ऋ० € । ११४७ ३)” इतिं यद्वा सप्त 
सिन्धवः सप्तलोका सप्त दिशः इत्येवं न्निसप्ताः । श्रूयते 
हि। यः सप्त Reagana एथिव्यां यः सप्त लोकान 
कृशो दिशश्च (ते० Alo २।८।३।८।)सप्त ग्रहाः सप्त ऋषयः, 
सप्त मरुद्गूणाः इति वा त्रिसप्ताः ) अथवा त्रिगणिता atad- 
चर्या येष्विति agate: | एक्राबशात सड्र्याका इत्य- 
थः ते च द्वादशमासा पञ्जुतवस्त्रय इसे लोका. असावा" 
दित्यः एकविंशः. ( do Wo ७ (३1 १०। ४ ) इति प्रासिठ्ठा 


परिशृह्यन्ते । यद्वा शारीरारम्भक्राणि पञ्चुसूत्तान पदञ्ममाणा 
गीरा हा जग | 
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| पज्ञज्ञानेन्द्रियाणि पञ्जुकमेन्द्रियाणि masa चेलि 
| एवमेकर्विशतिसङ्ल्याकाः मत्मेतव्थाः एवमुक्तलक्षणा- 
| स्त्रिसप्तसडूख्या ये देवा: परियन्ति । प्रतिदिन naa- 
त्सर प्रतिकल्पं प्रतिशरीरं यथोचितं malada । iS 
gala: विश्वा । विश्वानि सर्वाणि रूपाणि प्रतिनियता- 
कारान्‌ जगद्नुग्रहा्थे बिश्रतः धारयन्तः । यद्वा रूप्यन्त हुति 


मतफलप्रदानेन पोषयन्तः । वाचस्पतिः । वाचः वेदात्मि- 
कायाः पतिः पालकः स्वामी ब्रह्मणा इयं सज्ञा तेषां म्रागु- 
दोरितानां त्रिसप्तानां देवानां बला बलानि तत्तद्साधा- 
|| रणसामर्ध्यानि श्रुतघारणादीनि मे मम मेघादिफलार्थिनः 

तन्नरः तन्वाः शरीरस्य अद्य इदानीं मेघाजननादिकर्म काले 
| दधातु विदधातु करोतु ॥ 


AY सायण भाष्य की भाषा 
जो लोक तथा बेद में प्रसिद्ध ३ तीन वा सात पदार्थ हैं जैसे पृथिवी आदि 
तीनां लोक उन के ग्रधिष्ठाता अग्नि, वायु, आदित्य, | सत्व, रण, तम, पुण । 
बरह्मा, विष्ण, महेश, इत्यादि तीन सङरूया से युक्त हैं वे सब यहां पर त्रि शब्द a 
ग्रहण किये गये हैं तथा ७ ऋषि ७ ग्रह ७ मद्गण ७ लोक ७ छन्द इत्यादि जो सात 
सहया से युक्त हैं बे सव इस मन्त्र में सप्त इस शब्द से ग्रहण किये हैं इस से 
यह सिद्ध हुआ कि लो गिनती में तीन वा सात हैं घे अथवा ( त्रिसप्ताः ) यह 


RS SSUES रद 


अर्थे करना कि ३ तीन वार सात सात वे इस भांति जानना कि प्रसिद्ध सर्य्य | 


N t A ` 

स युक्त पूव दिशा को छोड़ कर आरोग आदि acd सांत तैतिरीयोपनिपद 
में ये गिनाये हैं । आरोग । भ्राज । पटर | पतङ्ग । स्वणे । ज्योतिषीमान और 
विभास तथा होता आदि वपट्कार ७ ahaa तथा मित्र 


naO O 
aee 
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रूपाशि चेतनाचेतनात्मकानि वस्तूनि बिभृतः | afi- 


(४८) प्रथमं काणडम्‌ ॥ (HORI स्‌०१। मं०१) | 


"<<. 
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(SP gog oR) eas साष्यम - (३६) | 
— f ~ | 


अर्यया, अंश, भग, इच, और विवस्वान्‌ इन साठ में से Basm 
को छोड़ कर सात आदित्य इस में ऋगेद का प्रमाण दिया है वह | 
संस्कृत में लिखा है अथवा सात सिन्ध ७ सात लोक ७ दिशा इस प्रकार fa- | 
सप्त शब्द a जानना यहाँ तेतिरीयोपनिपद्‌ का प्रमाण दिया है । अथवा ७ || 
ग्रह ७ ऋषि ७ मरुहण ये fag शब्द से समभन! अथवा जिसप्त शब्द का i 
यह अर्थ sills ३ गुणित सप्त ७ अथात्‌ २१ जिन की संख्या है वे ये स- । 
aa १२ गहीने ४ ऋतु ३ तीन लोक और इकीसवां आदित्य इस में भी | 
ततिशीयोपनिषद्‌ का प्रमाण दिया है वा शरीर के रचने वाले ४ भत ५ प्राण ५ | | 
श्ञानेन्ट्रिय ५ केन्द्रिय ्यौर अन्तः करण ये २१ fray शब्द से ससभना इस | 
प्रकार faq शब्द से ऊपर कहे हुए देवता जो जगत्‌ के अनुग्रह के लिये सब | 
नियत आकारों को धारण करते हुये वा चेतन और अचेतन वस्तुओं को यथे- 

शट फल के देने से पुड करते हुए प्रतिदिन प्रतिवर्ष प्रतिकल्प और प्रति शरीर मे | 
यथोचित घूमते हैं ( वाचस्पतिः ) अथीत्‌ ब्रह्म उन aaa शब्द से कहे इए 
देवताओं का (बला) अथीत्‌ सब से घढ कर शास्त्र आदि का धारण होना बुद्धि 
आदि फलों की इच्छा करने वाले मेरे शरीर में अब ६द्धि की उत्पत्ति आदि 
के कार्यो के समय पर करें ॥ इति सायणभाष्य भाषा ॥ 


SEE > (SISIOID DIDS ti 


अथहितीया ॥ 


Bh fe Se cB वी जी Be Se Be eS Be दी Re Be वी Me BB क जीवी वी 4: 4: 5 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मन॑सा सुह । ` 
वसा tad निरमय मय्येवास्तु मयि श्रु तमू 

FEES SSE FEET ETE 64488 46% 44% 
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(३०) ` प्रथमं काशडस ॥ (IORI To ९ Hoy) 


पद च्छदः- 
पुन: । छा । इहि । दाचः । 


al An È 
सह । वसाः । Gal A । रम्यं 


“र 


>> >. | | 
। देवेन । मनसा । 


1.2 


a 
थि । एव । ` स्त 4 
मथि । श्रु तम्‌ ॥ | क 
नथ प्रथमोऽर्थः- 
_झन्वघः- 

( वाचस्पते ) हे इश्वर ! (देवेन मनसा सह) प्रकाश- 
युक्त न Us मम मानसेन संगतः. ( पनः ) वारं वारं 
(Ue) आगच्छ मम ध्याननिष्ठो भवेद्त्यिथ:-( बसोष्पसे ) 
हे सकलेश्वरय्यं सम्पन्न ! (निरमय) मम घ्यानस्थितो ac 
सास्‌ सखय (मथि अरत एब) भवतो सदा ध्यान मया कुलं 
भवत्वंव mga कदाचिदपि तदुमभिचारः ( मयि was ) 
वेदादिसच्छास्त्रं च मयि भवत्वेव ॥ 

सावाथ:- 

मनुष्य: सदा: स्वान्तःकरणविशुठुये वेदा दिझान प्रापये 
च जगदीशवरस्योपासना कार्या कर्म च तदाज्ञानकलभे वा- 
चरणोयमू। ये तु र्वानिष्ठानकलमपि कमांचरन्तः सखला 
भाय इश्वर ग्राथयन्त ते महामूढा: 


-पद्निष्पत्तिः 


“वाचस्पतिः” “बसोष्पतिः,, शब्दयोः षष्टयाः पतिपन्न- 
">= 5 ` ८ ie 
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नीयसुत्रेश सत्व ॥ 
वसोष्षते, इत्यत्र आदेशप्रत्यथयो: ( o e ; ३ 
५९ ) इत्यनेन पन: षह्बञ्च y 
वस्‌, हाव WAAAY ( नि० so २ Wo १० ) uz 
नामसु च ( नि० wo y Wo ६ ) निशठ पारंगांशलस ॥ 
(रमय) इति शिजन्ताठ्‌ रस क्रीडायासिलि घातोः y 
जनीजुष्क्रसुरञ्ञोऽमन्ताशचेति घातुपाठपठितगशसत्रेश fred 
मत्ता हस्वः, (Ho । ६। 9 । ९२) इति पःखिनीयसत्रेश 
SAEs च Rigfa ॥ 
| वागिति ] og बाखीनामसु [ नि० sto १ Go ११ ] 
पद्नामसु च [ लि०झा०। ४ खं० y ] Raad पठितम्‌ ॥ 
भाषान्ञय:- 
( वाचस्पते ) हे इश्वर ! ( देवेन मनसा सह ) मकाशयक्त पेरे मन से यक्त 
धोकर ( पुनः ) वार वार ( एहि ) प्राप्त हो अथात्‌ मेरे ध्यान में स्थित हो ( ब- 
प्पते ) हे सम्पूणं gardi से aw! ( निरमय ) ध्यान में स्थित होकर mez 
अत्यन्त सुख दीजिये ( मयि अस्तु एवं ) आप का ध्यान सदा में करता ही 
te कभी उस से पृथक न हूं ( मयि श्रुतम्‌ ) बेद आदि सद्विद्या ae ae 
श्य ही AIG हों ॥ 


भोवार्थः= - 


मनुष्यों को संदा अपने चित्तं के शद्धे करने के आथ तथा वेदादिसत्पदा 
at की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना ओर उंपासना करनी चाहिये और उसी 
कॉ आज्ञा के अनकल आचरण भी करने चांहिये ओर जो परुष दुःख के यो 
ग्य कमे करते हुए सुख की प्राप्ति के हेत ईश्वर की प्रार्थना करते हैं ये महाप हैं ॥ 
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(ख०। सू०। सं०१) sagas apa (9९ ०९) araia भाण वा 


एष्ठपारपद्पयस्पोषेषु ( oea ३। ४३ ॥ ) इति aru- 
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(४२) प्रथमं PUEH A (Mol स॒० १। Hoy) 


LN 
ay द्वितीघोऽथः 
AAA: | 

( बाचर्पते ) हे वेद्‌ ! ( देवेन मनसा सह ) स्वच्छन 
मम मनसा साहस ( gm ) वार बारम्‌ ( एहि ) प्रा- 
aig अविरतं मम स्मृतिगोचरो भवेत्यर्थः ( वसोष्पते) 
हे सवंविधधनयुक्त ! ( निरमय ) स्वस्मिन्मां नितरां 
ग्रीतिमन्तं कुछ ( मयि ) मयि ( waa ) गरुमखादधीतं 
agarad ( मयि ) mga ( एव ) एव ( अस्त ) भवत ` 
न त कदाचिदपि विस्मृतम्‌ ॥ 

भावाथः- 
A eÑ ~~ e EN ~ 

सदा मनुष्ये वदः स्मृतिविषयः कर्तव्यः नेव कदाचि- 
दप त्रेस्मृतिरुचिता वेदाद्यप्राणंबिषये सम्बोधनथोण- 
स्तु न शाङ्कनीयो मनीषिभिः यत इंहशी एव शैली बेंदुस- 
न्त्रणु निरुक्तकारादिभिरुक्ता यत्तत्र ब्रचेतना NA MA- 
शचेतनवत्‌ सम्बोध्पन्ते ॥ | 

पदनिष्पत्तिः 
माय ,, मयनं aa: मयोऽस्यास्तीति माये मय 
गती इति धातोः fagafa viagra mağa ॥ 
' भाषान्वयः 


हे वेद! ( देवेन मनसा सह ) निर्मल मर मन क साथ ( पुनः ) बार वार 
( एहि ) ata हो अथात्‌ सदा स्मरण रहो ( वसोष्पते ) हे सब प्रकार के धनों 


ce 
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को ( श्रतम्‌ ) गुरु मुख से पढ़ा हुआ वे 
Ts शुरु भ ही इया बद्वाक्य ( मयि ) प्राप्त ( एव - 
स्तु ) रहे कभी wat नहीं ॥ a 
भावाथे:- 
a NA 
सदव मनुष्यों को बेदों का पाठ उन का अर्थ और उस के अनुसार ही क- 


में करना इन सब प्रकारों से वेदों को सर्वदा स्मरण रखना उचित है a fe 
केवल पाठ ही मात्र पढ़ना बो पढ़े कर भूल जाना अथवा उपस्थित रखते हए 
भी उस के अनुकूल कर्म न करना ॥ i 
जो बेद इत्यादि जड़ वस्तुओं से सम्बोधन किया जता है इस में कठ स- 
न्दे नहीं करना चाहिये क्योंकि निरुक्तकार यास्करमुनि जी आदिकों ने az 
meat में ऐसी ही रीति कही है कि उन में जड़ पदार्थ भी चेतन के तुल्य भायः 


पुकारे जाते हैं ॥ 


से युक्त ! ( निगमय ) अपने में मुझे अत्यन्त प्रीति युक्त करो ( मयि ) मझ 


Ç 
AA तृतीयोऽथंः 
RAT: 
(वाचस्पते) हे Agaa! (देवेन मनसा सह) स्वच्छेन 
अन्तःकरणेन युक्तः सन्‌ ( पुनरेहि ) सुहुः मां प्राप्नुहि 
¢ an ~ ~ F 
स्मरेत्यथ: ( वसोष्पते ) हे योगाद्यैश्वस्मेयक्त ! ( सय्येव 
निरमय ) मन इति शेषः मथि एव नितरां मनो योजय 
( मयि श्रुतम्‌ अस्तु ) मद्विषयएव वेदोऽपि लगतु ॥ 
€ 
सावाथः- 
इश्वर उपदिशति बिद्वांसो योगिनो राजानश्च सुखमि- 
च्छन्तो मत्प्रोतये एव निखिलसत्कमं सु बेदं धनं च fA- 
~ a = SS 
योजयन्तु न तु क्षणभङ्ग रसुखेषु तुच्छकाय्यषु ॥ 
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e e 
| (४४ ) प्रथमं BUN (Ho १। स॒० १। Ho १) 
भाषान्यः 


( वाचस्पते ) हे वेद के जानने वाले पुरुष | ( देवेन मनसा सह ) निर्मल 
अन्तः करण से युक्त होकर ( पुनरेहि ) वार वार मुक को माप्त हो अर्थात्‌ मेरा 
स्मरण करो ( घसोष्पते ) हे योग राज आदि ऐश्वर्या से ( मयि एव निरभय ) 
यहां पर मन शब्द ऊपर से लगना चाहिये मुझ ही में अलन्त मन लगाओं 
( मयि श्रृतम्न अस्तु ) मेरे दी विषय में वेद भी लगें ॥ 

भावार्थे:- 
इश्वर उपदेश करते हैं कि विद्वान्‌ योगी तथा राजा लोग जो सुख चाहें 


तो मेरी ही प्रीति के लिये सम्पर्ण सक्काय्यों में वेद तथा थन को लगायें न 


कि उन कामों में कि जिन में क्षणपात्र सुखाभांस रहा ओर फिर कुछ भी नहीं ॥ 
आथ चतथाउंथ:- | 
. RaT: 

( वाचस्पते ) हे परमेश्वर ! ( देवेन भनसा सह ) 
देदीप्यमानेन निर्मलेनेति यावत्‌ | मनसा साकभू ( qa- 
रोहि ) वारंवारम्‌ युक्तो भव ( पते ) हे रक्षक ! ( मयि) 
( बसोः ) वसु घनस्‌ ( निरमय) नितरां स्यापय (श्रुत्‌ ) 
वेदादिसद्विद्या च ( मयि ) ( एव ) ग्राप्तम्‌ ( स्तु ) 
भवतु ल ह 
सावाथ:- 

मनुष्यैः सदारितकेभंबितव्यमू । अन्तःकरणं चासत्य- 
भाषणादिमलरहितं कत्तंव्यं तथा चक्रवर्ततित्वादिपदरुख- 
प्राप्तये साडुबेदानामध्ययनाय चोद्योगः कत्तव्यः नत्वलसेः 
कदाचिट्‌ भाव्यम्‌ N 
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(अ०१।स्‌०१। मं १) अधवंवेदभाष्यम्‌- ( ३३ 


पद निष्पत्तिः- 

“असु” शब्द: धननामसु Tradl ( so २ Wo १०) 
पारगाणतः । वस निवासे इति घातोः शुस्कृङ्त्यादिना 
( उ० पा० १ Qo १० ) उः प्रत्ययः ( वसोः ) इत्यत्र q- 
म्बन्धसामान्यस्वीकारेण व्यत्ययेन वा कर्मणि पष्ठी 


[ei A ~ am ~ ~ 
नुम्भावास्त्वह वा छन्दास सव विधयो भवन्तीति परिभा- 


षया-ध्रागमानामनित्यत्वाट्घा षष्ठयःः पतिपुत्रेति ( so 
८1 ३। ४३ ) सत्वम्‌ पुनश्च घ्मादेशप्रत्यययोः ( Not । 
३। ५९ ) इति agra: (एव ) इति « इण गतो ” ( aie 
अदादिः ३४ ) इति घातोः « हृणशीभ्यां बन्‌ ( उ० पा० १ 
सू० १५२ ) ” इत्युणादिसूत्रेश निष्पद्यते एति प्राम्नीती- 
त्येवसू सुपां TUR ( Mo ७॥ १॥ ३९) इति विभक्त लंक्‌ ॥ 
भाषान्वयः ॥ | 

( वाचस्पते ) हे परमेश्वर ! ( देवेन भनसा सह ) निर्मल मन के साथ पु- 
RR ) वार वार युक्त हो ( पते ) हे रक्षक ! ( मयि ) मेरे पांस ( बसोः ) 
अमितथन ( निरमय ) सदो स्थांपद कीजिये ओर ( श्रुतम्‌ ) वेदिक उत्तम वि- 
ara ( मयि ) मेरे पास ( एव ) ata ( अस्तु ) AF N 

भावाथः- 

मनुष्यों को सदा आस्तिक ही रहना चाहिये अर्थात्‌ नास्तिक कदापि नहीं 
होना चाहिये और अन्तःकरण से झूठ आदि मल को प्रथक्‌ करना चाहिये 
आर चक्रवती राज्य का सुख तथा सहित sgt के वेद की प्राप्ति के लिये उ- 


योग करना चाहिये आलस्य से काल कभी नहीं विताना चाहिये ॥ 
इति mard: ॥ 
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AÁ 


(9६) ` प्रथम काण्डम (sol स्‌०९ Hog) | 


अथय सायणाचाय्यकझतसतन्मज्त्रथाव्यश- 
हे वाचस्पते ! वाचः वेद्सूपायाः पालयित्तदेव ! 
हे ABA देवेन द्योतनात्मकेन मनसा अन्तःकरशोन NT- 
ग्रहबुझ्लेत्यर्थ: पुनरेहि अभिमतफलम्रदानाथं पुनः yae- 
| स्समीपमाजच्छत्य्थः । अपि च हे बसोष्पते !। are. 
| कस्थ ग्रामपश्वादिरूपस्य -धनस्य. स्वामिन्‌ । यद्वा वसोः 
प्राणस्य पते । स्वामिन्‌ । प्रजापते। निरमय अ्रभिमतग्रा- 
सादिलक्षणफलप्रदानेन नितराम्‌ अस्मान्‌ क्रीडय । यत- 
स्त्वं वसुपतिः । अ्तस्तवग्रामाद्विविधफलप्रदानशक्षि- 
रस्ति । तर्माद्र्मद्पेक्षितानां विविधफलानां साकल्येन 
प्रदानात्‌ निरन्तरं  स॒खयेत्यर्थः ॥ मय्येबास्त त्वया ad 
ग्रामादिक अनन्यसाधारशयेन Ha AANE | wan 
उपाध्याया द्रिधितोऽधीतं वेदशास्त्रादिकमपि asta घ्पस्त 
इत्यनुषङ्गः । सम्घगधीतस्यापि वेदादेः प्रायेणश विस्मरणा- 
सम्भवात्‌ अधो तस्यधारणाथं मह्यं मेधां प्रयच्छत्यर्थः ॥ 
सायणाचार्य के भाष्य की भाषा । 
है वाचस्पते ! वेदरूपवाणी के पालन करने वाले देव ब्रह्म आप अनग्रह 
बुद्धि क साथ इष्ट फल क देने के लिये वार वार पेरे पास आइये और हे वसो 
प्पते ! ग्राम पश आदिः घन के स्वामी । अथवा चस नाम पाण के स्वामी | 
प्रजापति | आप यथेष ग्राम आदि फल देकर इम लोगों को अत्यन्त सखी की 
जिये क्योंकि .आप अनेक भकार के धना के स्वामी हें इस लिये आप को ग्राम 
आदि अनेक फल देने की शक्ति है तिस से जिन २ पदार्थों की इम को अपेक्षा 
( आवश्यकता ) है वे वे पदार्थ पंरे २ हम को al अत्यन्त सुख यक्त कीजिये । 
ooo 
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| A 
(HRI स्‌०१। मं० १) अथव वेद्‌भाष्यम-- (४५) 


आर बह आप की दी हुई ग्रोम आदि सम्पत्‌ सव से बढ़कर मेरे पास होवे तथा 
TS स पढ़ा हुआ वेद शास्त्र भी मेरा सब से बढकर रहे क्‍योंकि अच्छी भांति 
Tel हुआ भा बदादि शास्त्र प्रायः विस्मृत होजातां है इस लिये उस के स्मरणा 
रखने की वृद्धि मझे दीजिये ॥ 


“KES OEE 'Diviarw te 


अथततीया॥ 


2. a 
DLP DL FF वीवर कीती ती ती ती... - 


इहेवासि वितन भे maf इव ज्य 
वाच 


~® 
= 
: See EYE ERY EEE SES चुत चुः चुत चुन ¥ 
भुन कु कु कु चु चु चुः IF मयूरे गुर चुर FFF F FFF कुने शुः ¥ SS FSS F ¥ ree 


पद दछ: 
इह yan भि! नि । तनु । उभेइति। ard 
इवेस्यात्वीं ऽइव । ज्यया । वाचस्पति: । नि। यच्छत्‌ । 
सिं yar अस्त । मयि । शतम ॥ m 
MAU 
हे परमात्मन्‌ ! ( इहेव ) WRaaa परुषे ( उभे ) 
लोकद्र्यसुखकारिणीभूत सम्पत्ती ( झमिवितनु ) वि- 
td कुरू । तत्र दृष्टान्त: ( ज्यया ) ME ग्रन्थे वा 
( saidiga.) पद्मिव यथान्तरिक्षे ग्रन्थे वा पद्विस्तरो 
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|| (25) RUA BISA ॥ (Ho १। Got Ho १) 


भवति तथेव बाहुल्येनेस्यर्थः ( वाचस्पतिः ) gat: ( म- 
यि) ( एव ) mag ( नियच्छतु ) नियमयतु स्वदत्तां f- 
faai सम्पदं स्थिरां करोतु इत्यथः तथा ( मयि श्नु aa- 
अस्तु ) पूर्ववत्‌ ॥ 
भावार्थ:- 

यथा अन्त रिक्षे ग्रन्थे वा पदानां विस्तरो भवति was 
इह लोके सुखदानां धनसृतगवादिकांनां aragi विस्तराय 
परलोके सखकारिणां ज्ञानादीनां विस्तराय च idea 
प्रयत्न: कर्तव्यः तदथं मम प्रार्थना च करणीया ॥ 

पदनिष्पत्तिः- 

« आली ” इति ( नि० sto y Wo ३) “जया” इति 
च ( नि० अ० y खं० ३ ) पद्नामस निघणटौ पठिते as- 
कत्र सुपां सुलुगिति ( so ०1 १।३९ ) विभक्त लुक M- 
न्यत्र तु व्यत्ययेन सप्तम्याः स्थाने दृतीया | अथवा यथा 
स्थितस्य स्वीकारएवास्त यथा “जयया, आकाशेन “ATA” 
शब्दो वितन्यते तथा त्वमपीह उभे aa एवमन्त्रयः 
क्रियताम्‌ “ ज्या ” शब्देनात्र तद्गुणत्वादाकाशास्तन्मय- 
त्वाद्‌ ग्रन्थो चा लक्ष्यते । ( नियच्छत ) इति नि पूर्वात्‌ 
“ यम उपरमे घातः „ इति धातोः “इषु गमि यमां छः, 
( ञ्र० ७ । ३ | ७७ ) इति छे लोटूलकारे fagia यच्चे- 
कन्नमध्यमपुरुषस्थ प्रयोगोऽन्यत्र च प्रथमपुरुषस्थ तत्त 
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| = 
(10i सूळ १। म०३) अथव बेदभाण्यस- (४9९) 


वयस्य यो बहुलमिति ( Ho 218 1 ८५ ) इत्यन्न व्यत्ययो 
झात्तव्थ, N 

सायराचास्येया तु “mda, धनुष्को द्विः 
बचनान्तं च wiper “ gee gasa मगह्यमिति ( sao 
१। १। ११),, प्रणद्यसक्ञायां “Gage अचि नित्यमिति 
( e ६।९१। १२४),, प्रकतिभावो व्याख्यातः ॥ MAR 
त magam संहिताभावेडविबशेच grasa ॥ 


( एव ) इति gual AMRI बनिनिभक्तेल दि 
चछ व्याख्यांताबबल डयन त 
भाषान्बयः 


हे परमात्मन्‌! ( इहव ) इसी पुरुष के ( मेरे पास ) दोनों लोको के सुख 
की कारण सम्पत्तियां ( अभिवितनु ) बढ़ाओ | उसमें emra कहते हैं (ज्यया) 
आकाश अथवा ग्रन्थ के वीच ( salsa) जेले शब्द का विस्तार होता है 
उसी प्रकार मेरे समीप सम्पत्तियां फेलाओ ( वाचस्पतिः ) ईश्वर ( मयि ) मेरे 
पास ( एवं ) आपनी दी हुई दोनों प्रकार की सम्पत्तियां को ( नियच्छत ) स्थिर 
करे ओर ( अस्तु मथि थुतस्‌ ) मेरे चित्त में वेद का ज्ञान रहे ॥ 

भावार्थः- 

Aa आकाश में वा ग्रन्थ के बीच में पद उच्चारण किया हुआ वा लिखा 
हुआ। फैलता है उसी प्रकार इस लोक में. सुख देने बाली घन पुत्र गो आदि 
सम्पत्तियां की दृद्धि के लिये तथा परलोक में सुख देने वाले ज्ञानादि को हृद्धि के 
हेतु पुरुषों को अत्यन्त उद्योग करना चाहिये ओर उसके अर्थ इश्वर की प्रार्थना 
ओर उपासना भी करनी चाहिये ॥ 


अथ द्वितीयोऽथः- 
नप्रन्वघः- 


s 
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( ४० ) प्रथम HRSA (Meg । Bo zi Ho ३) 


A 


~ 


हे सुमुक्षी ! ( उने आलों ) दे अपि पदे (gea ) 
अस्मिन्न ( अ्भिवितनु ) अयोजय ( जयया ga) ध्या 
काश इव । के पदे कर्मन वा प्रयोज्ये इस्याशङ्कानरा- 
साथे ज्ञापयति ( पतिः ) पाता श्रेष्ठः tagfa यावत्‌ 
( सयि) (वाच: ) वाणी ( नियच्छत्‌) RaRa योजयत्‌ 


( aaa ) aay (fa) aigau एन ( धस्स ) बसताल ॥ 


आादाथः- 
यथा शाब्दो नित्यभाक्राशएल लिष्डलि न चु कदाचिल्‌ 
तसः एप्रकू-एवं naag सदा स्वोया वाइ्मद्विषयए ब 


~ 


प्रयाज्या वेदेस च हमेव स्तोतव्य: नदु कदाचिदपि चाटु- 
क जह॒ुदुथाविवाद्प्रलापादय: कालो यापथयितव्य: ॥ 
भाषोन्वथ:- 
हे मक्ति की इच्छा रखने वाले! (उभे आवी ) दोनों मकार 
(इदेव) उसो के विषय में ( अभिवितन ) लगाओ (ज्यया इव) जेसे कि आ 


| काश में सदा शब्द युक्त रहता हे तसे हो | अत्र उस से यह सन्देह हुआ कि 


कोन से दो प्रकार के पद ओर किस में लगणा चाहिये इस के निवारण क हेत 
सचित किया जाता हे कि ( पतिः ) श्रेष्ठ पुरुष ( मवि ) मक में ( वाचः ) 
बाणी ( नियच्छतु ) नियम से लगाव थर ( sag ) बेद भी ( मयि ) मेरी दी 
स्तुति आदि में ( अम्तु ) लगायें ॥ 


भावाथ.- 


aa शब्द नित्य ही आकाश में रहत डे कभी उस से पृथक नहीं होता | 


है इसी प्रकार ममक को सदा अपनी Tal मेरे ही विषय में लगाना चाहिये 
यार वेद से मी मेरो ही स्तुनि करनी चाहिये कभी व्यर्थवियाद, लड़ाई, भ्यूडी 


प्रशवा, किसा, कनो, सादि से समय व्यतीत नही करना चाहिये ॥ 
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का योग“आन्नीं,,शब्द से करना सोर ale फल इतना ऊपर से लाना तो दोनों 


(Hol सू०१। मं०३) अथवबेद भाष्यम्‌- (५९) 


HAARET QTAJJA 
ते ! इहेव ध्यस्मिव्वेव साथके जने उभे बा - 
तथारणलक्षशाम्‌ Hay विविधभोगहेतभतां गामादिस- 
i gafea अभितो विरुतो 
कुरु aisar Ha nya कुर्ल्बित्यर्थः तत्र हष्टास्त 

अन्‌ि ३ SEa MAA 
स यथा NARRA तथेत्यर्थः छनेन स्वरसतः घप्राप्त- 


~ a~ ~ 


याराप AAs अपखसुक्सामात द्रष्टव्यम Wel Sea N- 


N 


ps ps c3 


iasa अभिमतं फल:मति शेष उभे wal इवेति उभ- 
NSW उत्तरच सम्बन्ध: । इदानीं प्राप्तस्य फलस्य स्थैर्यं 
mial वाचस्पतिः विधाता नियच्छत स्वात्मने दत्तं fa- 
खिलं फलं नियमयत थथा मां न जहाति तथा स्थिरीक- 
रोतु gad: मथ्येत्रास्तु मयि श्रुतमिति व्याख्यात्तम्‌ ॥ 
2 3 
WANT ळे भाज्य की भाषा 
हे वाचस्पते! आप इसी साधक जन में वेदादि शास्त्र के धारण करने वाली 
बृद्धि तथा अनेक प्रकारा के भागों का हेतु ग्राम आदि सम्पत्ति ये दोना फल 
wa विसूत कीजिये अर्थात सक मनुष्या से मेरे पास अधिक. कीजिये उस में 
zgra HA VAT के गुश ( रोदा ) से घनुष की दानों TR फेलती हैं जिस 
प्रकार से zgra से यह सिद्ध हुआ कि जो अपने आप नहीं भी प्राप्त हें उन 
A की आप बल से प्रश्न की जियें क्‍यों कि धनष में चढ़ा हुआ गण भी बल 
से aay की wal को खेंचता हैं ॥ अथवा “उभे,, जिस के दो अर्थ हैं उस 


9 SEI 


सम्पत्तियों को विस्तृत कीजिये यह अर्थ न होकर यह अर्थ होगा क्रि हे वोच- 
स्पते ! जिस प्रकार way के गुण से दोनों उस की नोंकें खिचती हैं इसी प्रकार | 


o> 
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४२) BUA BUSAN (Mol FoR! Hop) 


आप मेरे मनोरथ को अपने बल से सिद्ध कीजिये॥ अव पाये हुए फल को 
स्थिरता के लिये प्रार्थना करता हे कि वाचस्पति अथीत्‌ विधाता मुझे दिया 
हुआ समस्त फल अत्यन्त स्थिर करे जिस से वह मुझे न छोड़ और वह फल 
मेरे सव से अधिक हो और वैद के स्मरण रखने की बुद्धि मुझ को प्रास हो N 


— = PIED, EDDIE YE 


अथ चतुर्थी 

ट ह K 2६ ८ Se Se he Se Me 20.20 SK hee Me BM ती दी, 

उपहूतो वाचस्पलिरुपास्मान्‌ वाचरुप- 

तिह यताम्‌ ॥ संश्रुतेन गमेमहि मा श्रतेन 
विराधिषि॥ ४॥ 


FEE FETE PFET EE EET Ee Fe eee eee ere 


पदच्छद:- 
उपहूतः । वाचः । पतिं: । उप॑ । अस्मान्‌ । वाच: । 
तिः gaam । सम्‌। Waal गमेमहि । सा। श्रतेन । 
विराधिषि॥ 
AAA: -— 


(वाचस्पतिः) वाचां पत्या सवात्पादकत्बात्सवात्छू- 
wag पतिवद्वतेमानेन वेदेन ( saga: ) समीपमाहू तः. 
हृदि चिन्तितः इति यावत्‌ ( वाचस्पतिः ) इश्वरः ( N- 
समान्‌) बेद्पाठिनोऽपि (उपहूबयताम्‌) समीपमा हूयेत्‌ सक- 
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(Sor स०। मं०४) AAAA ATAN- ( ५३) 
लाभीष्टानि दातुमित्यर्थः बयम्‌ (ada) वेदेन ( ag- 
मेसहि ) सङ्गता भूयास्म (मा) न (श्रतेन) aaa 


Lo a 


( ufa ) विरिहिता भूयास्म ॥ 
सावाथः- 
इश्वर उपदिशति सदेव मनुष्यैवेदाथीाऽवशन्तव्यः । 
sgy स्तोतव्यो येन तेषां सकलाभोष्टलाभो भवेत्‌ न त 
बेदांथाबलोघमन्तरेण मत्स्मरखं बिना लव कस्यचित्‌ प- 
रमानन्दुप्रापिः सम्भाव्या N 
णद्निष्पत्ति:- 
gaga: ,, इत्यत्र FA रुपट्ठायां शब्दे चेति धातो 
कर्भणि बस: “ बचिस्वपियजादीनां कितीति ,, (No g 
१॥ ९४ ) सम्प्रसारणम ॥ 
“ दाचर्पतिः ,, इत्यत्र रुतीयास्थांने “ सपांसल- 
मिल्यादिना ,, ( Ho ७। ९॥ ३९ ) सः व्यवहिताश्‍चेति 
Sa (No १ । ४ । ८२) उपत्यपसगस्य हवयतव्यवाहित:ः 
प्रयोगः AUT समोऽपि गमेः ॥ 
“सङ्गमेमहि, इत्यत्र “समोगम्यृ च्छिभ्यामिति,, (Ho 
१९।३।२९।) आत्मनेपदम्‌ ॥ 
( 1लड्यााशष्यडः Mo ३। ९। ८६ ) इस्याशीलिंडि 
शङ प्रत्ययः शपोऽपवादः लिङः सीयुडिति ” (wo ३। 
४। १०३) ॥ 
सीयट “ ङन्द्स्यभयथेति ,, ( He ३। ४ । १९७ ) ` 
पाणिनीयसत्रेण सार्वधातकसंज्ञा ततः fas: सलोपोऽन- 
न्त्यस्थेति,, ( No ७॥ २ ७६ ) सकारलोपः ततो “लोपी 
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i (५ प्रधनं काथड घ {० ३ 

11. a a 
व्योबलीति,, (wo । १। ६६) य लोप: ॥ 

“ विशधिषि „ इत्यत्र राघसाथ संसिट्ठी इति ar- 


SE | 


~~ 


ce ~ . 

| AAE व्यत्यथेनात्मनेपदम । इटू एकवचनं च “माहि ल. 
i a sf N ~ vie =~ 

| हू,, (703131) इति लड “ न माइ योगे 

| i २० * A 99 

| (Ho ६ ॥ ४। ०५) इत्यडोऽभाबः ॥ | 
{ 

| WA भाषान्बय:- 

BR. वाचस्पतिः » संसार भर की सव बारिया ( भाषाओं ) को उत्पन्न 
| करने बाला होने से और सत्र से Tear प्राचीन होने से सब fagi ( भा- | 
1 >e en «ee x बो `~ 

| पारां ) के पति के तुल्य वेद हे इस से ( उपहूतः ) बुलाया गया अर्थात्‌ हृदय | 
में ध्यान क्रिया गया ( बाचरुपतिः ) इश्वर ( अस्मान्‌) एस बेद के पढ़ने काले 
| लोग को भी ( उपहताय ) इथ फन देने के लिये समीप बुलावे अथात्‌ अ- 
पनी कृपा इम लोगों पर करे । तथा हम सब लोग ( शृतेन.) बेद से ( agt- 
महि ) युक्त हो रहें ( मा ) न कभी ( भुतेन ) वेद से ( विराधिपि ) हीन था 
बहिम ख ह्वावे ॥ 


भावार्थः- 
इर उपदेश करते हैं कि सदा मनुष्यों को देंदों के अर्थ जानने का प्रयत्न 
मेर! ध्यान करना चाहिये जिस से उनके सकल मनोरथ सिद्ध होवें क्योंकि बेद 
का अथ जानने आर मेरे स्मरण के विना कभी किसी को परमानन्द की प्राप्ति 
का सम्प्रव नहीं हो सक्ता है ॥ 


अथ द्वितीयोड्थ: । 
REN: 

( वाचस्पति: ) वेदपाठो ( वाचस्पतिः ) aan ( g- 
पूतः ) उपाहूबातुमारड्धः पठितुमारब्धः इतियावत्‌ | 
( अस्मान्‌ ) साम्‌ परमात्मानम्‌ (उपहूवयताम्‌) समीपमा- 
maag चिन्तयेदित्यथेः ( श्रुतेन सङ्गमेमहि ) अहं 
च ANSA संयुक्तएव भवेयमू-मङ्ध्यानपूबकएब बेद- 

E O U PS २८ ला 


~ 


| 


$ 
! 
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(so १। स ०१। मं० 9) SAJAT- (iy J- 


पाठः करणीयः Zid भाव. ( मा waa विशधिषि ) a 


न aq: पठनीय इत्ति यावत्‌ ॥ | 
aa: । 
इश्वर उपदिशति यदि मनष्या: AET a Èa 
पढेयुः Wha स ge विविधसखहेतभतः । अमच्च च 
क्षाद्यानन्द जनकः Wi न्यथा न ताहकू We तत 
सम्भवत्ति ॥ | 


पदनिष्पत्ति:- 
उपहूतः ,, इत्यत्र “ आदि कर्मशिक्ष्सः कर्तरि च,, 
(fo ३ । 9 । ७९) इति कर्तरिक्तः । अरु्सानित्यत्र सड्मे- ¦ 
महि इत्यत्र च बचनव्यत्यघेन एकबचनस्पाने महुवचनमू॥ 
भाषान्बयः- 


( वाचस्पतिः ) दद्‌ का पढ़ने वाला जब ( वाचस्पतिः ) वेद को पढ़े उस | 


हृदय में स्मरण करता जावे अथात्‌ बड़ी श्रद्धा विश्वास भक्ति ऑर सावधानी के 
साथ बड़े विचारपूर्वक आस्तिक्रभाव से agi को पढ़े इस के विरुद्ध कदापि न | 
पढे ( श्रतेन सङ्गमेमहि ) में बेद के साथ. ही रहूं अथात्‌ बेद के पढते समय मेरा | 
व्यान बना हो रहे इधर Tat न जात्रे चित्त एकाग्र रहे (मां श्रतेन विराधिषि) 
कभी में वेदों से पथक्‌ न रहूं अथात्‌ मेरा ध्यान छोड़कर ag पाठ उचित नहीं ॥ 
भावाथ 

इश्वर उपदेश करते हैं कि यदि मनुष्य मेरे भक्त होकर बेदपाठ करें तभी 
वेद इस लोक में अनेक सम्पत्तियों का कारण ओर परलोक में मोत्त आदि सुख | 
का देने वाला होता हैनहीं तो उतने फल सम्भव नहीं हैं अतः मनुष्यां को वेदों 


| 
| 
समय ( उपहृतः ) पहने लग तब ( अस्मान्‌ ) मुझ को ( उपह्यताम्‌ ) अपने 


का पठन पाठन बडी श्रद्धा विश्वास भक्ति आस्तिक्य आर घमेमाव स सावधान 


ee 
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| (४६ ) प्रथमं MUSHU (oR! स॒० १। Fo 9 ) 


| होकर करना चाहिये ओर उस समय चित्त भी एकाग्र रहे तभी पर्णफलमराप्त 
होता है उस से विरुद्ध कदापि न करे ॥ 
on 
MAAE HET सायणंमाष्यज ul 
वाचस्पतिः ara: पालयिता देवः Toga: समीपा 
हूतः । सत्स्वपि अन्येषु देवेषु waa मम झमिलणित- 
फलम्रदातेति अस्माभिः mida gadi यतो मयोपडूतः 
तततो हेतोबांचस्पतिः स देवः अस्मान्‌ मेघाजननादिफल-. 
कामान्‌ उपहू यताम्‌ तत्तत्फलं Ala स्वसमीपसाहुवयत्‌ । 
तेन उपहूताः सन्तो ay श्रतेन विचितोऽधीतेन देद्शारत्रा- 
दिना सङ्गमेमाहि सङ्गच्छेसहि । वाचरपतिमसखाठपा "यया 
मेधया कृत्स्नं वेदशास्त्र mN भाबः । अधीतस्य बेदु- 
शास्त्रस्य स्वस्मिन्‌ सर्वदात्रस्थानम्‌ प्रार्थयते मा छा लेने ति । 
श्रतेन उक्तलक्षणन सा विराधिषि विमक्तो Ian 
सवदा वेद्शारत्रादिसिहितो भयासमित्यर्थः ॥ 
साथणाचारयर्यंभाण्यभाघा ॥ 

वाचस्पति अथात्‌ ईश्वर समीप बुलाया गया अथात्‌ और देवो के रहने पर 
भी बही पुर को इष फल का देने वाला हे इस कारण से प्रार्थना किया गया 
वृद्धि आदि की प्राप्ति को कामना रखने वाले इम लोगों को ade फल देने के 
लिये समीप Jara उस से वृलायेगये हम लोग विधिपवेक् पढ़े हुए बेद शास्त्र 
से युक्त रहें अथात्‌ जगदीश्वर की कृपा से प्राप्त हुई वुद्धि के वल से समस्त az 
शास्त्र को पावें । अब पढ़े हुए वद को सदा स्मरण रखने के लिये पार्थना क- 


रता है मा श्रतेनेति श्रत अथात्‌ ऊपर कहे हुए वेद शास्त्र से इम कभी हीन न 
ala किन्त सदा बेद शर्स्त्रादिकां से यक्त ही रहें ॥ 


॥ इतिप्रथमकाणडे प्रथमेऽनुवाके ॥ 
EE आ प्रथमंसुक्तम्‌ ॥ 
4 OA OS 
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UN fe gen ee 
वज्ञाप्त: |]. - 
+ १९ >> 
5 . | 
RATI] द्वाकत्राचचोघत्तापस | JÄI परमत्कलापस। | 
| 
शऋ्ाराममल्कल्लासचालिसङचो। Hasna: पश्यत मांष्यमेतत्‌१ 


महानुभाव | इस कथन में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, कि-वेद ही सत्र 

से प्राचीन, तथा, ऋषि सन्तानमात्र के पल घम ग्रन्थ हें, और aia की आदि 
से लेहर सम्पृण संसार इन्ही को मर्य्यादा पर चला आया हे अतपत्र उनके लोक 
मान्य व श्रेयस्कर होने में भी विद्वाओं को ase का लेश नहीं है, क्योकि a- 
मस्त शास्ता कं आचाय, पाणिनि, पतञ्जलि, याह, गौतम, कणाद, व्यास, 
आदि उनको .शिरोघाय लिख रहे है, पर कब धनिक विधी संस्कृत से अन- 
भिन्न बेदाशय को न संपऋ कर अथवा मतट्रेषवश हो हर बहुत कळ Balsa लिः 
खने लगे हैं, ओर अव ऋषि सन्ताम अपने बनचर वेदों के पठन पाठन से यहाँ | 
लक. Aaa होगये हैँ, कि बे प्रायः उस को अपेज्ञा शतांश भी वेदा को नहीं 
` जानते, जितना कि मुसलमान आर ईस'ई अपनी करोन वा इञ्जील को जानते हैं 
आर करोड़ पुरुष ऐसे हैं जो वेदों के नाममात्र से तो परिचित हैं, पर यह कछ | 
नहीं जानते हि वेद, में बया है? यह कितने शोक की बात है ! | 
इस गहाअनथे क! देख मने सपस्त वुद्धिमानां को वेदशाय सचित करने | 
| 

| 


के लिये शरीर aw करना उ चेत समझा है, ओर चार वष से इसो संकल्प 


से परम Eza के साथ इस काय को कर रहा हूं ! 
ऐसा विचार करने के अनन्तर = श्रेयांसि वहुविश्नानि = इस वचन को | 
सत्य करते हुये बढ़े २ विश्व पड़े, परन्तु जेसे जेप्ते अधिक वित्र पडे वेसी ही | 
| 

| 

| 


. m ` 
बेसी ezar बढेतो गई यहां an कि अब मेर। शरीर ही इस कार्य के निमित्त है 


फिर घतादि को गणना ही क्या कुछ हो ag मेरा अवश्य कत्तेव्य है हां ! 
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| (ue ) प्रथमं काशडलू (Howl सू०१। म० 9) | 


होकर करना चाहिये ओर उस समय चित्त भी एकाग्र रहे तभी isang 
होता हे उस से विरुद्ध कदापि न करे II 
=ऋआथलन्मन्ञस्ध सायशाष्यश्‌ | 
वाचस्पतिः वाचः पालथिता देवः gga: समीपमा 
Ba । सत्स्वपि अन्येषु ` देवेषु असावेव मम ऋझमिलणिल- 
फलप्रदातेति अस्माभिः wida इत्यर्थः। यतो मथोपहतः: 
तत्तो हेतोचांचस्पतिः स देवः अस्मान्‌ मेघाजनना दिफल-. 
कामान्‌ उपहू यताम्‌ तत्तत्कल ग्रदातु स्वसमीपसाहूबयतु | 
तेन उपहूताः wal वयं श्रुतेन विधितो5धीतेन वेद्शास्त्रा- 
दिना सङ्गमेमहि सङ्गच्छेसहि । वाचरपतिपश्रसातुप्राप्तया 
मेधया कृत्स्नं वेदशास्त्र प्रामुयामेति भाबः । अधीतस्य Fg- 
शास्त्रस्य रुवस्मिन्‌ सरवंदात्रस्थानम प्रार्थ यते मा छा सेने लि । 
Ada उक्तलक्ष्णन सा विराधिषि जिसक्तो ais 
सवदा वेदशास्त्रादिसहितो भयासमित्यर्थः ॥ 
सायणाचाय्यभाणष्यभाषा ॥ 

वाचस्पति अथात्‌ ईश्वर समीप बुलाया गया अथात्‌ और देवो के रहने पर 
भी बही aun को इष फल का देने वाला हे इस कारण से प्रार्थना किया गया 
वृद्धि आदि की प्राप्ति को कामना रखने वाले हम लोगों को aig फल देने के 
लिये समीप Jara उस से वृलायेगये इम लोग विधिपवेक पढ़े हुए वेद शास्त्र 
सै युक्त रहें अथात्‌ जगदीश्वर की कृपा से प्राप्त हुई वृद्धि के बल से समस्त az 
शास्त्र को पावें । अब पढ़े हुए वेद को सदा स्मरण रखने के लिये MAR क- 


रता है मा श्रतेनेति श्रत अथात्‌ ऊपर कहे हुए वेद शास्त्र से हम कभी हीन न 
ta क्रिन्त सदा वेद शास्त्रादिका से यक्त ही रहें ॥ 


॥ इतिप्रथमकाणडे प्रथमेऽनुवाके ॥ 
हहत = प्रथमंसक्तम ॥ 
\ DE- क 
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विज्ञप्ति: । 


अआरामसुर्फ्ल्लामवालिसङचो। घीमठगण: पश्यत भांष्यमेतत्‌१ 
AZAA मतसत्यबित्ता | वक्कव्यही ना: भुबि ये सघीना:॥ 


सकृच्च MASA तदाकषिपात ! कृतिममेषमस EA ATARAR ॥ 


पहानूभाव | इस कथन में किसी प्रमाण की अपेज्ञा नहीं है, कि-वेद ही सब 
से प्राचीन, तथा, ऋषि सन्तानमात्र के पल ah ग्रन्थ हैं, और als को आदि 
से लेहर सम्पूण संसार इन्ही को मर्य्यादा पर चला आया है wary उनके लोक 
मन्य च श्रेयस्कर होने में भी विद्वागां को सम्देइ का लेश नहीं है, क्योकि q- 
मस्त शस्त्र क॑ आचय, पाणिनि, पतञ्जलि, aes, गोतम, कणाद, व्यास, 
आदि उनको .शिरोघाय लिख रहे है, पर कड धनिक विधी संस्कृत से अन- 
fay वेदाशय को न समभू कर अथवा मतट्रेषवश हो हर बहुत कळ Balsa लिः 
| खने लगे हैं, थोर अव ऋषि सन्ता अपने भून चर्म वेदों के पठन पाठन से यहां 
: लक विमख होगये हूँ, कि बे प्रायः उस को aa शतांश भी वेदा को नहीं 
` जानते, जितना कि मुसलमान ओर ईैस'ई अपनी करोन वा इञ्जील को जानते हैं 
आर RNS पुरुष ऐसे हैं जो वेदों क नाममात्र से तो परिचित हैं, पर यह कछ || 
| जानते फि वेद, में क्या है? यह कितने शोक की बात है! | 
दस गहाग्रनर्थ क! देख मेंने समस्त बृद्धिमानों को येदाशय सचित करने 
लिये शरीर आण करना उ चत समझा है, और चार वष से इसो संकल्प | 
परम हरता के साथ इस काय को कर रहा हूं ' ` 
ऐसा विचार करने के अनन्तर » श्रेयांसि वहुबित्रानि » इस वचन को | 
सत्य करते हुये बड़े Aa पड़े, परन्तु जसे जेते अधिक वित्र पड़े वेसी दी | 
' बेसी egar बढती गई यहां तक कि अब मेरा शरीर ही इस कार्य के निमित्त है | 
फिर घतादि को गणता ही क्या कुछ हो यह मेरा अवश्य कर्त्तव्य हे हां | 


के 
से 
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Aafa द्वाछृत्रिविधाधतापस । ब॒घर्षयद्रा परमत्कलापम। | 
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तना इन fant से अवश्य हुआ कि जेसा में इस ङङ्क को निकालना चाहता 
धाउसमें कछ wiz पडगई, परः तो भी इस भाष्य को देख जो काशी, कलकत्ता, F- 
: भुगा, प्रयाग, कानपः, दिल्ली, जयपर, alate, कश्मीर आदि के बड़ २( संस्कृत | 
। स्कालरों ) प्रतिष्ठित (agit: ओर म्रिसपिल्ल तथा प्रोफेसरों ने ज॑ सम्मति पत्र | 
भेजे हैं, उनको देखन से मेगा उत्साह ज्या का त्यां बना हुआ हैं! ऑर यदि कोई || 
mina किसी अंश में&,निन्‍्दा भी लिखेंगे उसे भी बड़ी भारी प्रशंसा ही | 
| मान गा क्योंकि मुक से. असहाय साधारण पुरुष के लिये वेदभाष्य दुष्कर 
. कार्य है, उस में यत्‌ किञ्चित्‌ वनजाना भी प्रशस्य ही है, ऑर जो महाशय 
tag लिखेंगे कि = अपुक विषय इस में अच्छा नहीं है » तो उन के लेख | 
. से भी यह ध्वनि निकलेगी, कि शेष विषय अच्छा है, तो प्रशंसा आप ही | 
:: सिद्ध घेगई ॥ 
गरुय २ सम्मतिपन्न छपाकर शीघ्र ही aks करूंगा ॥ | 


e 


गिरिघारोलालशास्त्री शजोपदेशक 
Ho फर्सखाबाद मुइल्ला-्जाढतियान | 


Dt rn ne ee 7४८: 


नोट--जिंन सहाशयों ने इस श्रेयस्कर काये में मुळे यत्‌ किञ्चित्‌ भी सहा- 
। यता दी है, उन सब को में परम थन्यवाद्‌ देता हूं, और मुख्यतः श्रीयुत पं० ., 
' शृश्वीनाथ जी वकील रईस कानपुर को कि जिण्हों ने सब से प्रथम अपनी | 
सहायता से इसे अलड्ळत किया ॥ 
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इतना इन fant से अवश्य हुआ कि जेसा में इस BEA निकालना चाहता | 


थाउसमें कळ त्रटि पडगई, परतु तो भी इस भाष्य वो देख जो काशी, TART, F- 


भेगा, प्रयाग, कानपर, दिल्ली, जयपर, लानग, कश्मीर आदि के बड़ २( संस्कृत | 


स्कालरों ) प्रतिष्ठित विद्वानों ! आर मिसपिल तथा प्रॉफसरों न ज. सम्भनि पत्र 


/ भेजे हैं, उनको देखन से मेगा उत्साह ज्यों का त्यां बना हुआ हैं! ओर यदि कोई | 
aaga किसी अंश मे&निन्दा भो लिखेंगे उसे भी बड़ी भारी प्रशंसा ही | 


ain क्योंकि मुक से. असहाय साधारण. पुरुष के लिये वेदभाष्य दुष्कर 
: कार्य है, उस में यत्‌ किञ्चित्‌ वनजाना भी “शस्य ही है, ऑर जो महाशय i 


' येह ` लिखेंगे फि « अभक विषय एस में अच्छा नहीं है » तो उन क'लेख 


,. से भी यह ध्वनि निकलेगी, कि शेष. विषय अच्छा है, तो प्रशंसा आप दी । 
L सिद्ध घोगई ॥ 


गरुय ३-सम्मतिपत्र छपाकर शीघ्र ही मकाशित करूगा ॥ 


गिरिचारोलालशास्त्री USGS 
Ho फरुंखाबाद HREM- MEANA 


नोट--जिन सहाशयों ने इस श्रेयस्कर काये में मक यत्‌ किक्लित्‌ भी सहा- 


एश्वीनाथ जी वकील रईश्व कानपुर को कि जिण्हों ने सब से प्रथम अपनी 
सहायता से इसे अलड़ळूत किया ॥ | 
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wat दी है, उन सब को में परम चन्यबाद देता हूं, और सल्यतः श्रीयुत do , 


| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
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